प्रकाशक--- 


नागरीप्रचारिणी सभा 
काशी | 


मुद्रक-- 
दृ० मा० सप्रे, 
> कप 
श्रीलक्ष्मीनारायण प्रस, 
नलतनवर, बनारस | 


निवेदन 


उदूँ फारसी अआदि के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय शम्पुल्यक्मा 
मौछाना मुहम्मद हुसेन साहव “आज्ञाद” कृत दरबारे-भ्रकवरी 
नामक प्रंथ फे अनुवाद का पहछा भाग हिंदीःप्मियों की सेवा में 
उपस्थित किया जाया है। अनुमान दे कि अभी इसके प्राय: इतने हो बढ़े 
तीन भाग और होंगे | इस ग्रंथ का महत्त्व ऐतिहासिक की अपेश्ना 
साहित्यिक ही अधिक है और इसके कुछ विशेष कारण हैं।इस 
प्रंथ में अनेक चार ऐसी हैं. मिनसे सब छोग सहुसा सहमत नहीं 
हो सकते ओर जिनके संबंध से बहुत कुछ आपत्ति की जा सकती 
है । ऐसी बातों पर अपना कुछ मत प्रकट करना, अनुवादक के 
नाते, मेरा फत्तत्य सा है; पर ज़ब तक पूरा अमुवाद प्रद्मशित न 
हो जाय, तव तक के लिये में अपना वह कर्तव्य स्थगित रखना ही 
उचित समझता हूँ। पूरा अनुवाद प्रकाशिव हो चुकने पर अंत में में 
इस संघंध में अपने विचार प्रकट कहँगा। आशा है, ठच तक 
के लिये पाठकंगण मुस्ते इसके छिये क्षमा करेंगे झौर इस अनुवाद 
मात्र से दी अपना मनोर॑जन तथा क्षान-वर्धन करेंगे। 

कही निवेदक 
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ध 


परिचय 


यपर राज्य के शेक्षावादों पांत में फेलड़ी राज्य दे। पहाँ के राजा भो 
भजीतपतिएनी पद्दादुर बचे यहशास्वी गौर विदाप्रेमी हुए । गणितशाज्ष में उनकी 
अदूसुद गति यो। पिशान उन्हें बहुत प्रिय था। राशनोदि में वह दत्त चौर 
शुणग्राहिता में अद्वितीय थे | दर्शन कौर भष्यात्म को रुचि उन्हें टृहनी थी कि 
विछायत जाने के पहडे और पीछे स्वामी विवेक्षानंद उनसे यहाँ महीनों रहे 
स्‍्वामीजी से घंटो' शास्द्र-रर्षा हुआा करती । राजपूताने में प्रसिद है कि जय- 
पुर के! पुण्पइछोझ सद्दाराण भ्ीरामलिंहजी को छोड़फर ऐसो सर्वतोमुस्त प्रतिसा 
उाह्ा श्रीक्षष्रीततिह्ञों ही में दिखाई दी । 


राजा श्रीसनोतस्रिहती ढो रानी साठउजा ( मारदाद ) हॉयादठ्जी के गर्भ 
पे हीन संतति हुई--दो क्या, पुर पुत्र । ब्येप्ठ कन्या श्रीमती सूरथकुवर पीं 
शिनशा धिवाइ शाहपुरा के राजािराज् सर श्रीमाहरपिह जी के उ्येह्ठ चिरंजीव 
कौर युवरा्ष राभइमार घरोश्मेदर्सिदजी से हुआ । छोटी फम्पा घीमती चाँदक- 
पर दा विवाह प्रतारगढ़ के महारावऊ साधय के युदराज महाराजकुमार श्रीमान- 
हिल से हुला | तीपघरो छंतान जपतिएनी थे को राजा धोभनीततिएजी भौर 
रानी चॉपादतजों के स्वगंधास ह पोछ्े सेतरी के राजा हुए । 


इन हींग के शमदितका के टिये तीनों को स्मृति संचित कर्मों के परिणयास 

पे दुशामय हुएं। पपसिएयीडा स्वर्गंधाप्त सन्रह् यर्ष की सवष्ण से हुआ। भौर 
धरती प्रणा, सर शुसचितए, संबंधो, मित्र भोर गुसतनों झा हुदुय सात भी उत्त 
58४ णछ हा रहा एं। झद्ायासा दे गंगा की तरह यह घाव फनी मरने का 
गष्टी । ऐसे ऋशासप दीवन का ऐसा रिशाशाप्मढ परिशाम कंदाचित्‌ ही हुमा 
हो । पोपरंकु दर बाएडी को एडमाए साई के वियाग छी ऐसो टे८ छसी दि 
हे ही हल यप से उनहा पाहोरोत एहा । झ्रीदर घर बाहदी डो वधाय को 
दिपे बाजात भोगनी बढ़ी धर कह किपोग क्रीर पतिदियोग दोसे का अप 


(२ ) 


दुःख थे झेल रही हैं | उनझे ही एकमात्र चिरंजीव प्रतापगढ़ के कु बर श्रीराम- 
सिंहनी से मावामद् ग़जा श्री ध्रजीतसिंहदजी का कुछ प्रजाबान्‌ दे । 

श्रोमती सर्यकृमारीजी के कोई संत्ति ज्ञीचित न रही । उनके बहुत भाग 
करने पर भी राजकुमार श्रीउमेदर्सिदनी ने उनझे जीवन-हछातन्न में दूसरा 
विद्ाह नहीं क्रिया । किंतु उनके वियोग के पीछे, उनऊे आज्षनुप्तार कृष्णगढ़ में 
पिवाह्ट क्या जिससे उनके चिरंजीव चशांकुर विद्यमान हैं । 

श्रीमती सूर्यकृमारीजी बहुत शिक्षिता थीं। उनका अध्ययन बहुत विस्तृत 
था | उनका हिंदी का पुस्तक्नाक्ृय परिपू्ण था। हिंदो इतनो अ्रच्छी लिखतो थीं 
भौर भणर इनने सुंदर होते थे कि देखनेवाढा चम्रश्कृत रद्द जाता । स्वगंवाघ्त के 
इंछ समय के पूर्व श्रीमती ने छइद्दा था हि स्वार्मी विवेद्याननदनी के सब पअंर्थो, 
ध्याएपानों और छेखों का प्रामाणिक दिंदों भनुवाद में छुपवार्ऊँगों | बात्यकाल 
से ऐी स्वामोजी के लेखों क्षीर भ्रध्यास्म विशेषतः परद्वत वेदांत की ओर श्रोमतो 
की रुचि थी । श्रीमता के निर्देशानुसार इसका कार्यक्रम बाँधा गया । साथ ही 
श्रीमती ने यह इच्छा प्रर॒ट को कि इव संबध में द्विंदी में उत्तमं त्तम पंयथों के 
प्रशाशन के लिये एक भरक्षय नीवी की व्यचस्या का भी सूत्रगात हो जाय । 
इसका व्यवम्थापन्न बनने ने बनते श्रीमती का स्वगंवास दो गया । 

राजकुमार धो ठमेदविददनी ते श्रीमती की अतिम कामना के भनुसार छगमग 
पद लाख शपया श्रीमती के इप पंछ्यर की पूर्ति के दिय्रे विनियोग किया । 
छाशी नागरोप्रचारियी सपभ्ा ओ द्वारा इस ग्रे यथम्ताछा के प्रकाशन की ब्यवस्या 
हुई है। स्वामी विवेशानंश्नी वे यावत्‌ निवंधों के अतिरिक्त भौर मी उत्तमोत्तम 
प्रथ इप ग्रथमारा में छापे जायेंगे शौर छागत से कुछ हो अधिक मुक्य पर सर्व 
पावचारण के छिग्रे घुत्म द्वोंगे । इत ग्रंयमाठा की विक्री की श्राय इसो अक्षय 
नोदी में ज्ञाइ दी जावगी। यों श्रोमती सूथरंकुमारी तया क्रीमान उमेदसिदनी 
हे पुएपय तथा! यदय को निरंतर बृद्धि द्वोगी और दिंदो मापा का भस्युदय तथा 
स्सझ पाट्डों को जान-न्टाम। 
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 अकबरी दरबार 





पहला भाग 


१००० मद: सेधे-- १: काम 


मारत-सम्रादट जलाल॒द्दीन अकपर 


अमीर सैमूर ने भारतवर्ष क्रो तव्चार के जोर से जीता था। पर 
यद्द पक बादल था कि आया, गरजा, यरसा और देखते देखते खुछ गया । 
आदर उसके पड़पोते का पीता था छो सके सवासौ वर्ष वाद हुआ था । 
हसने झाम्राज्य की स्थापना झारंभ को थी, पर इसी प्रयत्न में छ्का 
देदहांत हो गया। उसके पुश्र हुमायू ने साम्राब्य-प्राप्ताद को नींव डाली 
शोर कुछ इटें भी रखो; पर शेर शाहके प्रतापने उसे दम न ढेने दिया । 
अंतिम अवस्था में श्रथ फिर उमकी ओर प्रवाप-रूपी बायु फा मोॉका 
शाया, ठप घायु ने रसका साथ न दिया | अंत में सन्‌ ९६३ दिजरी 
(सम्‌ १०५६ ईरवी ) में प्रठापशाडी अ्कघर ने राष्यारोहण किया । 
हेरदइ दरस के लड्फे को क्‍या शिस्तात; पर ईश्वर की मदििमा देखो कि 
धपने साम्राष्य-प्राखाद फो इठनी ऊँचाई तक पहुँचाया और नींब फो 
ऐ हा हद किया कि पो़ियों ठक बह न दिली। वह लिखता-पदना नहीं 
झानता था; पर फिर भी अऋपनो कीति के ढेख ऐसी कलम से लिए गया 
कि काहरक हन्दें घिख घिसफर मिटाता है, पर ये जिदना घिसते हैं, 
उतना ही चमबचे ऊाते हैं। यदि इसके घ्तराधिकारी मो उसी के मार्खे 
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पर चढछते, तो भारतवप के भिन्न मितत घर्मीतुवायियरों को प्रोति-नदी के 
एक ही घाट पर पानी पिला देते | बल्कि वद्ो राज-नियम प्रत्येछ देश 
के लिये आदशे होते | उ्को दर एक बात की खुजियाँ भादि से अंच 
तक देखने योग्य हैं । 

हुमायूँ जिन दिनों शेर शाह के ह्वार्थों तंग दो रद्दा था, एक दिन माँ 
ने उप्तकी दावत को | वहाँ उसे एक युतती दिखाई दी । उसे देखते दी 
बह उसके रूप पर आसक्त हो गया। पूछने पर छोगों ने निवेदन छिया 
कि इनका नाम हमीदा बानो बेगम दै; ये एक उच्च ओर प्रतिष्ठित सेयद 
कुन्न की हैं. ओर इनके पिता आपके भाई भिरजा दिंदाछ के गुरु दे । 
हुमायूँ ने उप्तसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। दिंदात़ ने कद्दा 
कि यह अनुचित है; ऐपा न दो कि मेरे गुर को कुछ बुरा लो | पर 
टूमायू का दिल ऐसा न था जो किसो के समझाए सम्म जाता | अंब 
में उसने हमीदा के साय विवाह कर ही डिया। 

यद्द विवाद्द केबल हार्दिक प्रेम के कारण हुआ था, अतः हुमायूँ 
क्षण भर भी दइमीदा से अडग न रह सकता था । उप्के दिन ऐपे खतघ 
थे कि उसे एक जगह चैन से रहना न मिन्नवा था। अपो पंजात्र में है 
तो अमो सिंघ में; श्रोर अभी बीकानेर-जेपल्मेर के रेगिस्तान में पानी 
दूँ टरता दे, तो कीं कोघों तक नाम को भी नदीं मिखवा । अब जोधपुर 
जाने का विचार है, क्योंकि बच से कुछ आशा के शब्द सुनाई पढ़ते हैं । 
पाप्त पहुँचने पर पता छगता है डि वह शाह्या नहीं थो, वल्कि छछ 
दो आवःन बदलकर वोक़ रद्दा था। वहाँ वो रुत्यु मुँद खले 
देंठी है। विदरश दोकर उठदे पैरों फिर थावा द्वै। ये खबर विपत्तियाँ 
हूं, पर छिए भी प्यागी पत्नी प्राणों के खाथ हे । ऋई युद्धक्षेत्रों में दपोदा 
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के दारण दी बड़ा बढ़ी खराबियाँ हुई! ; पर वद सदा उसे वावीम की 
लाएए छक्िग | जब ये छोग जोधपुर को 'झोर जा रहे थे, 
ऋट्ा मा द्धि पेट में पिता की विपत्तियों में खाय दे रहा था। उप 
पात्रा से ठाटकर ये लोग बिंव डो शोर गर। दसमोदा का प्रथवच्चतल 
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पहुत ह्वी समीप ञआा गया था; इसलिये हुमायूँ ने उसे मरकोट में 
छोड़ा शरीर आप आगे बढ़कर पुरानी लड़ाई लड़ने लगा । उद्ची अवस्था 
मे एक दिन सेवछ ने आकर समाचार दिया कि मंगल हो, प्रताप 
का तारा उदित हुआ है । यह वाया ऐसो विपत्ति के समय म्िन्नमित्नाया 
था कि उपी भोर किसी की आंख हो न उठी। पर भाग्य अवश्य 
कहता होगा कि देखना, यही तारा सूब्य होकर चमकेगा; और ऐस्ता 
पम्केगा कि इसके प्रकाश में सारे तारे घँँवले होऋर आँश्षों से 
ओम हो जायेंगे । 
तु में दस्तृर है कि जय फोई ऐसा मंगल-समाचार छाता है, तप 
छस्ते छुछ देते &ैं। यदि कोई साधारण फोटि का भत्षा आदमी होगा, तो 
यह झपना घोगा ही उतारकर दे देगा। यदि अमीर दे, तो अपनी 
सामध्य के प्नसार खिलझत, घोड़ा और नगद जो कुछ हो सकेगा, 
देगा। नौकरों फो इनाम इकराम से खुश फरेगा। हुमायूँ फे पास जब 
सउ्वार यह सुसमाचार लाया, तब उसके दिन अच्छे नहीं थे । उसने दाएँ 
चाए देखा, छुछ न पाया । फिर याद कि कस्तरी का एक नाफा है। 
उसे निकालकर ठोदा भौर थोड़ी थोढ़ी कस्त्री सब को दे दी कि 
शकुन खाछझी नजाब। भाग्व ने कहा द्षोगा कि जी छोटा न फरना; 
इसके प्रयाप फा सोॉस्स खारे संध्ार में कस्त्रों के सौरम की भाँति 
फेलेगा । 
इस नयत्ञात शिशु फो ईखर ने जिस प्रचार इतना घड़ा खातम्राजउप 
झोर इतना पेघव दिया, उप्ती प्रकार इसके जन्म्र फे समय ग्रददों को भी 
पैसे ठग से रणा कि लिसे देखकर अब उक बड़े बड़े ज्योतिपी चकित 
ऐमे ६/। हुमायू स्ययं ब्योतिष शास्त्र छा अच्छा क्षाता था। चह्द प्रायः 


- 
इसझी इटली पमीर सैंगूर को छोट्डो पे सी कहीं पच्छी है। उसके 
कि छगी रगो ऐसा दोदा था कि घह 
कप 
था, हमरे का दरवात्रा बंद कर लेवा था, 
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ताल्याँ वजाकर उछलता था और मारे खुशी के चकफेरियाँ लिया 
फरता था। 

धकयर अभी गर्भ में ही था और मीर शबम्शुद्दीन मुहम्मद ( विव- 
रण के लिये परिशिष्ट देखो ) की स्त्री भी गर्भवती थी। हमीदा 
चेगम ने उससे वादा किया था कि मेरे घर जो बाढक द्ोगा, उसे में 
तुम्दारा दूध पिला्ँगी । जिस समय अकबर का जन्‍म हुआ, उस 
समय तक उसके घर कुछ भी न हुआ था। चेगम ने पहले तो अपनो 
दूध पिलाया; फिर फुछ और स्त्रियाँ पिछावी रहीं; और जब थोड़े 
दिनों बाद उसके घर संतान हुई, तब वह दूध पिलाने क्गी। पर 
अकघर ने विशेषतः उछी का दूध पिया था और इसो लिये बह उसे 
जीजी कहा फरता था । 

चहुत सी बातें थीं जिन्हें अकबर अपनी दूरदर्शिता के कारण पहले 
से ही जान लिया करता था; ओर बहुत से काम थे जिन्हें वह केवक 
अपने साहस के वल पर द्वी पूरा कर लिया करता था। अनेक चगताई 
लेखपों ने उन बातों को भविष्यद्वाणी और करामात के रंग में रंग 
दिया ६ । एक तो वे लेखक अकबर के सच्चे सेवक ओर भक्त थे; ओर 
दूसरे एशियावाडे ऐसी बातों को अतिरंजित करने के अभ्यरत हें । भाज्ञाद 
सब बातों को नहीं मान सकता; पर इतना अवश्य है कि वड़े-बड़े प्रतापी 
हापुरुपों में कुछ बातें ऐसी दोवी हैं जो साधारण लोगों में नहीं दोो्ती । 
उनमें से कुछ वादे यहाँ छिख देता हँ। इससे यह अभिगश्राय नहीं दे 
कि इन्हें सच समझी | जो बात सच होती हे ध्रोर दिल को लगतो हे 
बह आप मालम हो जाती दे । मेरा अभिप्राय केवल यही दे कि उस 
जमाने में लोग बड़े गने से ऐसो बातों का वादशादों में भारोप किया 
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छूवते ध । 

जीज्ी का कथन दे क्लि एक बार अकवर ने कई दिनों तक दूध 
नहीं दिया | लोगों ने कद्दा कि जीज्ञी ने जादू कर दिया है; क्योंकि 
चह चाहती दे कि यह और किसी का दूध न पिए। लीजी को इस बात 


[ ४ ] ह 

का बहुत दुःख था। एक दिन चह जकेली जकवर को गोद्‌ में छिए हुए 
चहुत द्वी चिवित भाव से बैठो थी। बच्चा चुपचाप उसका मुँह देख रहा 
था । अचानक वोछ उठा कि जीली तुम चिंता न करो, में तुम्दारा ही 
दूध पीझँगा; पर किसी से इस बात की चर्चो त करना। जीजी बहुत 
पकित हुई और उछसे डर के मारे किसो से कुछ न कह्दा । 

जब अकपर वांदशाह हुआ, तथ एक दिन जंगछ सें शिकार खेशता 
खेडता थककर सुस्ताने के लिये एक पेड़ के नीचे चैठ गया उम्ध 
समय फेवर कोका* यूसुफ मुदस्मद्खां पा था। इतसे में एक घहुद 
बड़ा और भयानक भनगर निकलकर इधर उघर दोड़ने लगा । अकेपर 
निर्भय होहर उस पर कपटा, उसकी दुसम पकड़कर खींची ओर पटकक्कर 
उसे सार ढाठा। फोका को बहुत आख़ये हुआ। उछने आकर यह 
हाल माँ से फट्टा। उस समय माँ ने भी उक्त पुरानी बात कह सुनाई। 

जय पमकवर फी माँ गर्भवठी थी, तब एक दिन चेठी हुई कुछ 
थी रहो धो । सदसा मन में कुछ विचार छठा। उप्तने अपनी पिंडडी 
में सृई गोदी और उसमें सुस्सा भरने लगी। हुमायूँ बाहर से 
झा गया। उसने पूछा--“वेगप, यह क्‍या फरतो दो?” उसने 
फदा कि मेरा जो भाद्या कि ऐसा ही शुरू मेरे बच्चे के पैर में हो। 
श्र को महिमा, जप अकवर का जन्म हुआ, तब उसको पिंढली में 
भी पता दो घुरमई निशान था| 

हुमायू बहुत दिनों चक्क इस भाशा से पिंघ देश में छड़ता मिढ्वा 


$-छिए एस पी माँ श दूध किये शाटजदे श्रादि फो मिलाया क्ञाता या, 
यद शच्चा उठ धाटछादे ढा ढोशा कहटाता था। उसहडा हथा उसझ़े संबंधियों 
हा धटुत आदर हुष्ा करता था। राहर में भी उत्रद्ना कुछ अंध हुआ करता 
था; धौर ठठ अच्छे को कोबजताएसों दी उपाधि मिटतो थी। मकदरर ने यंघारि 
झाठ दस पिएं पा दूध पिया था, पर उनमें से सइसे बढ़ी इशदार माइम सेगम 
कोर श्यूदोन शुष्ग्मदग्गें को श्यो ही गिनो छाती थीं । 
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रहा कि कदाचित्‌ भाग्य कुद चमक उठे और कोई ऐसा उपाय निकते 
कि फिर भारत पर चढ़ाई करने का सामान इकट्ठा हो जाय | छेकिन जे 
तरकीव चल्नी ओर न तलवार | इस्री बीच में वेरमर्ाँआ पहुँचे। 
उन्होंने आकर सब हाल सुना और खारी परिस्थितियों को देखकर 
बहुत छुछ परामश किया। अंत में उन्होंने कहा कि इन वेमुरव्वतों से कोई 
आशा नहीं है । यदि ये कुछ भ्ुरव्बत भी करें, तो इस रेगिस्तान में रखा 
ही क्या है जो मिले ! हुमायू ने कहा--“तो फिर अच्छा है, अब भारत 
से ही विदा हों ओर अपने पेवक देश में चलकर भाग्य की परीक्षा 
करें ।” बेरमर्खों ने कहा--“उस देश से स्वर्गीय वादुशा्व बावर ने ही 
क्या पाया, जो हुजूर को कुछ मिल्तेगा ! हाँ, ईरान की ओर चढें तो ठोक 
है। वह मेरा और मेरे पू्ेज्ों का देश है। वहाँ के छोटे बड़े सच 
स्यातिथ्य-सत्कार करना जानते हैं। यह सेवक वहाँ की रीति-नोवि 
से भी परिचित है; ओर आपके पूर्वजों को भी वहाँ सदा से शुभ 
जोर सफलता फे शक्कन मिले हें ।” 

हुमायू ने सिंध देश से डेरे उठाए। अभी ईरान जाने का विचार 
छोड़ा तो नहीं था, पर यद्द खयात्ष था क्रि जिस प्रहार यह यात्रा 
दूर की है, उसी प्रकार वहाँ सफलता छी आशा भी दूर है। अभी 
पहले वं'ज्न की घाटी से निकडकर कथार को देखना चाहिए, क्योंकि 
वह पाप हैँ। वहाँ से मशहृद्‌ को सीघा रास्ता जाता है; बल्स 
ओर घुखारे को भी राश्ता जाता है। अस्करों मिरजा इस समय 
दूथार में शासन कर रहा है। में इतने कष्ट उठाकर बाल बच्चों के 
साथ जाता हूँ। आखिर भाई दै। जीता खून धहाँ तक ठंडा रद्देगा। 
औौर कुछ नहीं वो आतिशथ्य-सत्कार तो कहीं नहीं गया। कुछ दिनों 

दाँ रह&र टसका ओर पुराने सेवकों का रंग ढंग देखँगा। 
यदि कुछ भी जाशा न हुईं, तो फिर जिधर मुंद्द उठेगा, उधर 
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छोदता, अपने दुखां जां को बदलाठा, जंगलों और पहाड़ों में से 
होता हुआ घढा जाग था। राखे में एक जगह पड़ाव पढ़ा था कि 
किसी ने आकर सूचना दी कि कामराव का अझुक वकील सिध 
भी भोर जा रद्दा दे। शाह हुसेन भरगूत छो बेटी से फामरान के 
घेटे के विवाह की बातचीत करने के डि्येज़ा रहा है। इस समय 
स्रीघी* के बिछे में धवरा हुआ दे। हमायूँ ने उसे बुलाने के लिये 
एक सेवक भेजा; पर वद्द किल्ले से चुपचाप बैठा रहा । उसने फददला 
दिया फि फ्टिवाले मुझे माने नहीं देते । हुमायूँ फो ठुःख हुआ। 


हुमायूँ इसी अवस्था में शाल * के पास पहुँचा। मिरजा झस्करी को 
भी उसके जाने फा समाचार मिक्ष घुफा था। चेमुरब्वत भाई ने 
कपने दुस्सी और गरीब भाई के आने का समाचार सुनकर इसलिये 
एफ सरदार पहले से ही भेज दिया था कि वह उसके संबंध पी 
रू घातों फा पता ल्याकर दिखता रहे । इंधर हुमायूँ ने भो पहले 
से ही अपने दो सेवर्षों को। भेज दिया था। ये दोनों सेवक उप्त सर- 
दार को रा्ते में ही मिक्ष्‌ गए। उसने एन दोनों फो गिरपतार करके 
बंघार भेज दिया भौर जो इछ समाचार माद्म हुआ, पद क्ष्खि 
भेजा! ध्नमें से एक विसी प्रकार भागपर फिर हुमायूँ फे पास था 
पहुँचा; थोर जो 5 छ दष्श देखा, छुना ओर सममा था, वह सथ कह 
छुनाया। उसने यद्‌ भी कष्ठा कि धजूर के आने का समाचार सुनकर 
मरणा हस्परो बहुत पबराया है। चद्द फघार के फिल्ले षो मोरचेवंदी 
अरने दगा है। भाई का यह ध्यवद्दार देखकर हुमायूँ दी सारी आशाएँ 
मिट्टी में मिद् गे भर उसमें मुइंग की ओर बार्गे फेरी | पर फिर भी 
रुसने भाई फे माम एफ प्रेमपूरे पत्र लिखा जिसमें अपनायत फेल्टूको 


१-्धूकर का टिभ्रो । 
२-८६ स्थान बंदार से ग्पार्‌इ बोए इधर हो है। 
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पहुत गरमाया था और बहुत कुछ उत्तम संमतियाँ तथा उपदेश दिए 
थे । मगर कान कहाँ जो सुनें, ओर दिउ कदाँ जो न माने ! 
वह पत्र देखकर मिरजा अस्करो के सिर पर और भी भूत चढ़ा | 
वह अपने कुछ साथियों को लेकर इस उद्देश्य से चल पड़ा कि औचकऋ 
में पहुँचऋर हुमायूँ को कैद फर छे; और यदि कैर करने का अवप्तर 
न मिले तो कह्दे कि में तुम्हारा स्त्रागत करने के लिये आया हूँ | चद्द प्रभाव 
के समय ही उठऋर चल पड़ा । ची बहादुर नाम का एक उजबक पहले 
हमायूँ का नौकर था। पर जब हुमायूँ के दिन त्रिगड़े वच्र उपने आकर 
मिरजा अस्करी के यहाँ नोकरी कर छी थी । उप समय नम 5 ने अपना 
अपर दिखाया ओर उपके हृदय में हुमायूँ के प्रति दया उत्पन्न को | 
उप्तने कहा कि में रास्ता जानता हूँ । कई बार आया गया हूँ । मिरजा ने 
सोचा कि यह सच कद्दता है; क्योंकि इघर इसक्ली जागीर थी । कहा -- 
“अच्छा, आगे आगे चछ।” उधघ्ने कद्ठा--“मेरा टद्हू काम नहीं 
देता।” मिरज्ञाने एक नीकर से घोड़ा दिज्वा दिया। ची वहादुर 
ने थोढ़ी दूर आगे चलरुर घोड़ा उड़ाया श्रोर सोधा बेरमर्खोँ के डढेरे 
में पहुँचा। वहाँ उनके कान में कहा कि मिरजा आं पहुँचा है। अब 
ठहरने का समय नहीं दवै। में घंयोग से दो इस तरद् यहाँ था पहुँचा 
हूँ। वेरमर्खां उघी समय चुपचाप उठकर खेमे के पीछे से हुमायूँ के 
पाप्ठ पहुँचा भौर सच हाल कह सुनाया । उच्च समय इसके घिवा जोर 
क्या हीं। सकता था कि ईरान जाने कादहदी विचाए रृढ़ जिया जाय | 
तरदीवेग के पास आदमी भेजकर कदक्ाया कि कुछ घोड़े मेज दो । 
पर उसने भी साफ जवाब दे दिया। अब हुमायूँ को ईश्वर याद आया । 
भाइयों का यद दाज्, सेवकों ओर साथियों का यह द्वाल। जोधपुर के 
रस्ते की बातें भी याद आा गई। जी में आया दि अमो चनकर इस 
सत्र बातों के पराक्राप्ठ' तक पहुँचा दो | पर वैरमकल्लों ने निवेदन किया 
द्वि समय बिडकुल नहीं है। बात करने का भी अवझाश नहोंहे । 
झाए इन टुष्टठों को ईश्वर पर छोड़ें और चटपट सवार हों। अकबर 
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उस समय पूरे एक घर का भी नहीं हुआ था। उसे सीोर गननषी, 
साहम अतका और स्वाजासराओं के सपुद करके वहीं छोड़ा ओर उनसे 
फट्दा कि इसका ईश्वर ही रक्षक हे । हम आगे चलते हैं। तुम घेगस को 
किसी तरद् हमारे पास पहुँचा दो। थोड़े से सेवकों को लेकर चल 
पड़ा | पीछे घेगम भो आ सि्ी । कहते हैं कि उस समय नोकर चाकर 
सव मिलकर सत्तर आदमियों से अधिक साथ में नहों थे। थोड़ी दी 
दृर गए थे फि रात ने आँखों के आगे काला परदा तान दिया। सोचा 
कि ऐसा न हो कि कहीं साई पीछा करे। वेस्स्खाँ ने कहा कि सिरजा 
पस्करी यद्यपि शाइनादा दे, पर फिर भी पैसे का गुठाम है। पद्ध इस 
समय निश्ित दोकर बेठा होगा। दो मुंशी इधर उघर होंगे । माक्ष 
असपाप फी घूची तेयार करा रद्दा दोगा इस समय यदि हम ईश्वर पर 
विश्वास रखकर जा पड़ें, तो उसे बाँध ही लेंगे। जब मिरजा बीच में 
न रद्द जायगा, तो फिर पाक्की सब पुराने सेवक ही तो हैँं। सब दाभिर 
होकर सल्यम फरेंगे । बादशाह ने फद्दा कि वात तो बहुत ठीक है; पर 
अब एक विचार पक्का दो चुका है । अब घढछे हो चलो। 

फिर देखा जायगा । 
हघर मिरला अआध्च्यी ने मुश्तंग फे पास पहुँचऋर अपने प्रधान 
सभिव फो हुमायूँ के पास भेजना कि उठे छन्न-श्पट की बातों में फंस्राए। 
पर एसमें उसे सफलता नहीं हुई । हुमायूँ पहले दो रवाना हो चुका 
था। खाक्ो फटे पुराने स्ेमे खड़े थे, झिनमें छुछ नौकर चादर थे। 
अस्फरी के घहुत से आादमियों ने पहले दी पहुँचकर उनको घेर लिया। 
पंद्चे से मिर्जा अस्छरी ने पहुँचकर ची बहादुर के पहुँचने कौर 
एमायूँ के चछे ज्ञानि फा दाल अपने प्रधान से सुना । अपनी बदनीयती 
पर बहुत पदताया। उरदी चेग सबको लेकर सबद्यम के लिये हाजिर 
हुए, पर सप के साथ बह भो नजसथंद हो गए। मीर गझ्ननी से पूछा 
कि मिसा अश्यर कह्टों है? निवेदन किया कि घर में दै। चचा 
ने महीजे के किये एक ऊंट मेवे का भेजा। इससे में रात हो गई। 
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मिरजा अस्करो वेठा ओर जो बात खानख्ाना ने वर्दाँ कह्दी थो, 
उसकी हूवहू तसवीर यहाँ खिंच गईं। वह एक दो सुंशियों को 
ज्षेकर ज्व्ती के असबाब की सूची तैयार कराने छगा। सबेरे सवार 
हुआ और डंका बजाते हुए हुमायूँ के उदू. ( छश्कर ) में पहुँच- 
कर छोटे बड़े सबको गिरफ्तार कर लिया। तरदो वेग संदूफदार 
( खजानची ) थे। वह मितव्यय करने के इनाम में शिकजे में कसे 
गए। जो छुछ उन्होंने जमा दिया था, वह सब कोड़ी कोड़ी अदा कर 
दिया। सब लोग लूठहे गए ओर बहुत से निरपराध मारे और वाँघे 
गए। हुमायूँ का क्रोध कभी इतना कठोर दंड नहीं दे सकता था, 
जितना मिरज़ा अस्क्री के हाथों मिछ गया। 

भतीजे से मिलने के लिये निदय चचा ड्योद्ी पर आया। यहाँ 
लोगों ने मर मर३र रात बिताई थी। सब के दिल घड़छ रहे थे कि 
माँ वाप उस हात्ा से गए; हम इन पहाड़ों में इस प्रकार पड़े हैं कि 
फोई पूछनेवाला नहीं है । वेमुरव्वत चचा है ओर निरपराघ बच्चे की 
जान है | ईश्वर ही रक्तक है। मोर गजनवी ओर माहम अतका अकबर 
को गले से लगाए हुए सामने 'आई। दुष्ट चचा ने गोद में ले लिया 
ओर अकबर फो हँसाने के लिये जहर भरी दँसो ंसकर उससे बातें 
बरने छगा । पर अकबर के होंठों पर मुस्कराह्ट भी न आाई। वह 
पुपचाप उप्रवा मुह देग्वता रहा। छपटी चचा ने नाराज द्ोकर कद्दा 
कि मैं छानता हूँ कि तू किसका लड़का दे। भला मेरे साथ तू क्‍यों 
हंसे-ब!लेगा ! मिरजा भस्करी के गले में टाल रेशम में वँधी हुई एक 
अगटी थी। इसका दाल लच्छा बादर दिखाई पड़ता था। अकबर ने 
टप्तपर दाथ बड़ाया। बचा न अपने गछे से वद अँगृठोवाठा रेशम 
हिक'ठर रे अदुबर के गक्ष में पदना दिया। हतोत्खाद शुभचितकों 
ने मन में कद्दा-क्या आरचय दे कि पक दिन ईश्वर इसी तरह 
सम्राब्य को अंगठ़ी भी इस्र नोनिदाल की ४ंगकी में पहना दे। 

पमिरज्ञा अम्करी के द्ाथ जो कुछ आया, वह्‌ सब उसने 
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लूहा-खसोटा और आंत में अकबर को सी अपने साथ कंघार 
ले गया। किले में एक मदान रहने को दिया ओर अपनी स्त्री 
छुहवान बेगम के सपुर्दे किया। वेगम उप्तके साथ बहुत ही भ्रेमपूर्ं 
व्यवद्वार करती थी । ईश्वर की सद्दिमा देखो, वाप के ज्ञानी दुश्मन 
डड़के के हक में माँ-बाप दो गए। माहस भीर जोजो अंदर ओर मोर 
गजनवी बाहर सेवा में छपस्थित रहते थे। अंबर ख्वाजासरा भी था जो 
अकबर के सम्राद होने पर एतमादर्खों हुआ और जिसके द्याथ में बहुत 
कुछ अधिकार दिए गए ! 

तुर्का में प्रथो है कि जब बच्चा पेगों से चलने लगता दै, तब बाप, 
दादा, चाचा आदि जो बढ़े उपत्वित होते हैं, वे अपने सिर से पगड़ी 
उतारफर घढते हुए बच्चे को मारते हैं, जिससे बच्चा गिर पढ़े; और 
एस पर बहुत आनंद सनाते हँ । जब अकवर सवा बरस का हुआ भोर 
अपने पेरों चलने लगा, तव माहम से मिरजा अस्फरी से कहा कि इस 
सम्रय तुर्दीं इसके बाप की जगह हो; यदि यह रसम हो जाय तो बहुद 
चच्ठा हो | अकबर फह्दा फरता था कि माहम का यह कहना, मिरज्ञा 
अस्करी का पगढ़ी फ्रेंकना ओर अपना गिरना मुझे बहुत अच्छी तरह से 
याद है। उन्हीं दिनों सिर फे घाछ बढ़ाने फे,डिये वाया हृधन अब्दात* 
फी दरगाद में छे गए थे, वह भो मुझे आज तक याद है । 

जप एुमायूं ईरान से टोश ओर अफगानिस्तान में उत्के आगमन 
की छोरों से चच्चो होने जगी, तव मिरजा अरकरी और फामरान घव- 
राए। आपस में संदेसे भुगतने लगे | कामरान ने लिखा कि अकबर 
को हमारे पाप पायुल भेज दो। मिरता अत्करों मे जब अपने यहाँ 
परासर्श क्रिया, घव छुछ सरदारों ने फद्दा कि अब भाई पास आ पढ़ेँचा 
है। भर्तीसे फो प्रतिष्टापूचक उस्तके पास सेत दो और इस प्रकार सारे 
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प्री ढे वाम है पेशावर में हसन सब्दाद नामफ एड सृपान सप तह 
प्रसिद हैं । 


[ 
वेमनस्य का अंत कर दो | पर ६ 
गंजाइश नहीं रही | मिरजा कामर 
मिरजा अरकरी को भी यही चउंचि 
साथ अकबर की काबुल सेज दिया 
मिरज्ञा कामरान ने उप्तको ६ 
घर में उत्तवाया ओर उनकी सारी 5 
दिया। दूसरे दिन शहर आरा नार 
को भी उच्त दरवार में बुछाया। शदः 
सजाया गया था। वहाँ प्रथा हे छि 
खेलते हैं। कामरान के वेटे मिरज्ञा 
रंगा हुआ नगाड़ा आया था। वह < 
था। वह क्‍या सममता कि मैं इस < 
में हैँ । उसने कहा कि यह नगाड़ा ई. 
लज्ञाशीज्न थे। उन्होंने मतीजे का 
किया और कद्दा कि अच्छा, दोनों : 
नगाड़ा | यही सोचा होगा कि मेरारे 
यह लब्जित भी होगा और चोट भी ए 
हात चीकने पावः!। डप्त प्रतापी था 
खयाल नहीं क्रिया घोर झपटकर घधरः 
ट्ठाऋर दे मारा कि सारे दरबार में 
लज्नित होकर चुत गद गया और रे 
हूं। इधरवातले मन दा सन बहुत ! 
के ट्स खल ने समझो; इसने ः 


लि 


>> 

नंद 
स्व 
मं 
है. 


यादद। 

नस समय हुमायँ न काबुछ स॑ 
ग्स, दो मद्दीने और आठ दिन का: 
खर की घन्‍्यवाद दिया। इुछ दिनों 
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खतना फर दिया जाय । उस समय चेगम आदि और महल को दूसरी 
स्त्रियाँ कंघार में थीं। वह भी आई । उस समय एक बहुत ही विलक्षणु 
तमाशा हुआ। जिस समय हुमायूँ अपने साथ वेगम को लेकर जोर 
अकवर फो छोड़कर ईरान गया था उस समय 'अकचर की क्‍या विसात 
थी ! छुछ दिनों और महीनों का होगा। जरा सा बच्चा, क्या जाने कि 
माँ फोन है। जब सव स्ियाँणआा गईं, उतव उनको लाकर महल में 
चैठाया गया । अकबर को भी छाए और कहा कि जाओ, अँपनी माँ की 
गोद में जा वेठो । भोले भाले बच्चे ने पहले तो बीच में खड़े होकर हृधर 
उधर देखा। फिर घादे ईश्वरदत्त चुद्धि फह्दो, चाहे हृदय का आकर्षण 
फट्दी, जीर चाहे रक्त का भावेश कहो, सीधा माँ की गोद भें जा बेठा | 
माँ बरसों से बिछुड्ी हुई थी। आँखेंभर आई। गले से लगाया, सुँह 
घूमा | उस छोटी सी अवस्था में उसकी यह समझ भर पहचान देखकर 
सब लोगों फो बढ़ो पड़ी भाशाएँ हुईं । 
«सन्‌ ९५४ दिमरी (१४५४७ ईपदी ) में जिस समय फामरान ने 
फिर चिद्रोह् किया, उघ समय वह काबुल के अंदर था; ओर हुमायेँ 
बाहर पेरा टाले पढ़ा था। एक दिन जाक्रमण का विचार था। बाहर 
से गोले बरसाने शुरू किए। बहुत से लोगों के घर॑ भीर घरवाते 
अंदर थे; घोर वे स्वयं हुमायूँ फे लश्कर में थे। निदूय फामरान ने 
उस सघफे पर लूट लिए, उनके घर फी ज्यों को चेइब्जत किया 
प्रीर घनके बच्चों को मार मारफर प्राशर पर से नोचे गिरवा 
दिया। उनकी लियों की छातियों बॉघिकर लटकफाया और सत्र से बढ़कर 
अनयथ यह किया कि जञिप्त मोस्ने पर गोल्ों फा बहुत जोर था, उप्ती 
पर पीने पाँच धरपघ फे अपने निरफ्राप भतीले फो बेठा दिया" | 
“नअहपरधे में झहुल पश्ल ने लिखा है कि कामरान ने घासक शफरर की 
किए की हीयार पर वैद्य हो दिया था। ईंदर मिरशा रताऊनी, परिश्ता मादि 
मो उसी पा मदन रुखे ६। पर शयशेंद मे, घो उस हमर वर्दी उपत्यित 
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माहम उसे गोद में लेकर ओर गोलों की ओर पीठ करके बेठ गई दि 
यदि गोला छगे, तो बला से; पहले मैं ओर पीछे बच्चा। हुमायूँ 
की सेना में किसी को यह बात सालूम नहीं थी। एकाएक तोप चलते 
चलते बंद दो गई । कभी महताव दिखाई तो रंज्ञक चाट गई; ओर 
कभी गोला छगल दिया। तोपखाने के प्रधान संबुलबाँ की दृष्टि 
बहुत तीत्र थी। उसने ध्यान से देखा तो सामने कोई आदमी बैठा 
हुआ दिखाई दिया। पत्ता ढगाने पर यद्द वात मालूम हुई। पर यह 
फोई बड़ी बात नहीं । जब प्रताप प्रतछ द्ोता दे, तब ऐसा हो होता है । 
ओऔर मुझे तो अरब और अज्म के सरदार का यद्द छथन नहीं भूलता 
कि स्वयं मृत्यु द्वो तेरी रक्षक है। जब तक उछका समय नहीं आवेगा, 
तब तक वह कोई अद्य-शत्र तुझरर चलने न देगी। वद्द रचय॑ उसे 
रोफेगी ओर कद्देगों कि तू अभी इसे क्योंकर मार सकता है ? यह 
तो अमुक समय पर मेरे दिस्से में आनेवाला दे । 

सन्‌ ९६१ दिजरों ( सन्‌ १४५४ इंमवी ) में जब हुमायूँ ने भारत 
पर थाक्रमण किया, तब अकबर भी उसके साथ था। उप्त समय उसकी 
अवस्था १२ बरस ८ मद्दोने को थो। हुमायूँ ने लाहौर पहुँचकर डेरा 
टढाज़ा थौर अपने सरदारों का आगे बढ़ाया । जालंधर के पाप अफगान 
पुरी तरद परास्द हुए। सिकंदर शाह सूर ने शफ्गानों और पठानों 
का ८० हज़ार लश्कर एकन्न किया और सरदिद में जमकर 
मुकाबला करना आरंभ क्िया। बैरमर्खों सेना को छेकर आगे बढ़ा। 
शाइजादा अध्यर सेनापति बनाया गया। मोरचे बॉबकर लड़ाई होने 


था, और जिएने कामरन के अयाचारों का बदुत कुछ वर्णन किया है, इस बात 
दावों इस्टेस नहीं किया ै। चौदर ने हमाय का जो वर्चाव डिग्वा टे, 
उसने बच यदी लिखा ६ कि झामरान ने दुमायूँ के पास यद घमडी भेजी थी 
लिये ३ किचि पर तेदारी बंद नहीं की ज्ञायगी, तो में श्रफ्बर को किडे की 


दीदार पा बैठा टूँगा। इसटे हगकर दम्ाये ने गोलावारी बंद कर दी थी। 
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लगो | इसी बीच में हुमायू भो लादवोर से भा पहुँचा। इस युद्ध में 
अकपर ने अपनी चीरता और सादस का बहुत अच्छा परिचय दिया 
ओर अंत में यद युद्ध उसी के नाम पर जीता गया। बैरमख्ों ने इस 
युद्ध फो स्टृति में वहाँ “कल्ला मनार”१ बनवाया और उउ् स्थान 
फा नाप सर मंभित्ञ रखा। जेता बादशाह और वित्यी शाहजादा 
दोनों विजय-पताका फइराते हुए दिल्ली जा पहुँचे । आप चह्ाँ बैठ गए 
और छरदारों को आस पाप्व फे प्रदेशों पर अधिकार करने के लिये 
सेधा। घ्िकंदर सूर मानक्रीट के किों को सुरक्षित ससककर पहाड़ों 
में छिप गया था और सुअवसर फी प्रतीक्षा कर रहा था। हमायेँ ने 
शाह अच्युढमुआडी को पंजाब फा सूचा दिया और छुछ अनुभवी 
सथा बीर सरदारों फी सेनाएँ देकर उप्रकछ्े साथ क्रिया। जब वे छोग 
पहूँचे, तथ सिकंदर उन छोगों का सामना न कर सका ओर पहाड़ों 
में घुघ गया | शाह भब्युलमुभाली लाह्वीर पहुँचे, क्योंकि पहुत दिनों से 
यहीं रामघानी थी। वहाँ पहुँचकर वह वाइशाही को शान दिखकाने 
छगे। ज्ञो अमीर सहायता के लिये श्राए धे, या जो पहले से पंजाब 
नेँंथे, उनके पद सौर इलाके स्वयं बादशाद के दिए हुए थे। पर 
घादह घब्चुलमुाली फे मरिवष्छ में बादशाद्वी की हवा भरी हुई थी। 
उनकी जागीरों फो तोड़ा फोड़ा लौर उनके परगनों पर अधिक्षार कर 
टिया; घौर सन्नानों में भो हाथ ठाज्ञा। यह शिक्लाय्तें दरबार सें पहुँप 
ही रही थीं कि सघर सिकंदर ने भी सोर मारना शुरू क्रिया। उ्त 
सभय (ुमायूं फो प्रदंध फरना पढ़ा; इसलिये पंजाब का सूत्षा भक्षर 
के साम छर दिया घोर घेरम्ों की पका शिक्षक बताकर उधर 
अंत्त दिया । 
२-प्रायीद छाल भे भषा थी कि जब विहप हो 
एक पढ़ा हा गटदः फोदरर उसमें शाप मों के करे 
पर 


नया जद ड- ब्ड्क न पे: रि 
एड उिया भीदार घनाते थे । दद दि 


ही थी, त4 किसी ऊँचे हथान पर 
हे पट हुए. घिर भरते थे झौर ठस एर 
का स्पुतिनयिह दोसा था झोर इसी को 


जड़ ल्‍+3०20 308 है 
हा झुनार! रटरे थे | 
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जब अकबर पहुँचा, तब शाह अच्बुल्मुआछढी ने व्यास नदी के 
किनारे सुल्तानपुर* तक पहुँचकर उसका रवागत किया। अकबर ने 
भी बाप की आँख का क़िदहाज करके वेठने को आज्ञा दी। पर जब 
शाह अपने डेरे पर जाने ठगे, तब लोगों से बहुत कुछ शिकायतें 
फरते हुए गए; 'मोर वहाँ जाकर अकबर को कहला भेजा कि बादशाह 
मुक्त पर जो कृपा रखते हैं, वद्द सब पर विद्त ही है। आपको भी 
स्मरण होगा कि जूर शाही* के शिकार में मुझे अपने साथ भोजन 
पर बेठाया था और आपको अछग भोजन भेजा था। और भी कई बार 
ऐसा हुआ है। फिर क्‍या कारण है कि आपने मेरे बैठने के लिये अछग 
तकिया रखवाया और भोजन की भी अलग व्यवस्था की ? उम्र समय 
अकबर की अवस्था बारह तेरद्द वर्ष की थी। पर फिर भो उघ्से रहा न 
गया। उसने कट्दा कि आरशचय है कि मोर को अभी तक व्यवहार का 
ज्ञान नहीं है। साम्राज्य के नियम छुछ ओर हें, कृपा और भनुप्रह के 
नियम कुछ भोर हैं । ( शाह का हाल परिशिष्ट में देखो ) 

खानखानाँ चवेरमखाँने अकबर को साथ छडिया और तज़श्कर को 
पहद्दाड पर चढ़ा दिया। सिकंदर ने जब यद्द विपत्ति आती देखी, तथ 
चहू किडा वद्‌ करके बैठ गया। युद्ध चल्ञ रद्दा था, इतने में वर्षा ञा 
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१-थ्राजकल इसे सुल्तानपुर ढेरिया कददते ई | यद्यों अब तक बड़ी बढ़ी 
इमारतों के खंडदर कीसों तक पड़े दँ। पुराने ढंग की छोंटें यहाँ श्रव तक 
छपतो हू । फरिश्ता ने इसके बमव का अच्छा वर्णन किया है । किसी समय यह 
दोटतखों टोघी की राजबानी थी । 

र-यहद् स्थान पेशावर के राले में है और अब णव्यछाबाद कदलातां है| 
हुमादँ ने श्रकरर की वाल्यावस्या में दी यद प्रांत उसके नाम कर दिया या। 
करते ई हि उठी वर्ष से यद्ों की पदावार चढ़ने छगो। जब अकबर बादशाह 
हुश्रा, तब उसने यहाँ छो आवबादो बढ़ाकर इसका नाम जलालाबाद रखा। 
ध्ाचीन पुलओं में दृत वात का नाम नंगनिद्वार मिलता 3 । 


छः 


[७] 
गई । .पहाढ़ में यह ऋतु यहुत कष्ट देती है। अकबर पीछे हटकर 
होशियारपुर के सैदानों में उदर आया और इधर. उघर शिकार से 
जी बहक्षाने लगा। । 
. : हुमायूँ दिल्डी में वेठा हुआ आराम से. साम्राज्य का प्रबंध कर रहा 

था। एक दिन अचानक पुस्तकालय के कोठे पर से गिर पढ़ा। जानने- 
याछे 'जान गए कि ; अब अधिक विछंव नहीं है। मतप्राय को उठाकर 
मद्दठ में के गए। उसी,.समय अकवर के पाप निवेदनपत्न गया; और 
यहाँ लोगों पर प्रकट किया गया कि चोट बहुत आई दे, छुवेज्ञता बहुत 
है, इसलिये बाहर नहों निकटते । कुछ घुने हुए मुसाहय अंदर जाते 
घे। और कोई सकाम करने के लिये सी न जा सकता था। बाहर 
अौपधालय से फमी जीप जाता था, कभी रसोई-घर से मुर्ग का 
शोरबा । दम पर दस समाचार ञआाता था फि अब तबीयत अच्छी है, 
इस समय दुर्वेलता फुछ अधिक है, आदि आादि। और हुमायूँ अंदर 
हो अंदर स्वर्ग सिघार गए ! न्‍ 

दरबार में शफेबी नामक एक कवि था जो आकृति जादि में हुमायूँ 
से बहुत मिलता जुलता था। फई घार इसी को बादशाह के कपड़े पद्दना- 
गर सहल फे कोठे पर से दरयारवारलों को दिखला दिया गया और कह 
दिया गया फि कभी हुजूर में याहर आने फी ताकत नहीं है; दी वाने-आम 
फे मैदान से दी छोग सछाम फरके चले जायें | जब अकबर सिंहासन पर 
बैठ गंया और चारों झोर जाज्ञापत्र भेज दिए गए, तय हुमायूँ के मरने 
को समाचार शव पर प्रकट किया गया। कारण यद्दी था कि उन दिनों 
बिद्रोद भौर पझराजकता फैल जाना एक घहुत दो साधारण सी णत 
थी। विशेषतः ऐसे अवसर पर ज्षव फि असी सामप्राब्य फी अच्छो 
ठरद श्यापना भी नशा हुई यी और भारतवर्ष अफगानों की अधिफता 
प्ले अफगानिस्तान हो रद्दा घा। 

इधर जिस समय हरकारे ने आकर समाचार दिया, उस्त समय 


लकदर के रेरे मुदाना नामक स्थान में थे। उसने आगे बढ़ना 
के 
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उचित म सममझका ; ऋलानौर को, जो आजऊऋऊज्न गुरदाप्रपुर के जिले में 
है, लोट पढ़ा। साथ द्वी नजर शेख चोली हुमायूँ का पत्र छेकर पहुँवा 
जिसका आशय इस प्रकार है-- 

४७ र्वीउल अच्बछ को हम मसनिद के कोठे से, जो दो उवखने 
के पास है, उतरते थे। सीढ़ियों में अजान का शहद कान में आया। 
आदर के विचार से सीढ़ी में चेठ गए। जत्र अज़ान देनेत्राले ने 
श्रजान पूरी की, तब उठे कवि उवरें। संयोग से छड़ो का सिरा अंगे 
के दामन में अटका। ऐया वचेतरदह पाँव पड़ा कि नीचे गिर पढ़े। 
पत्थर को सीढ़ियाँ थीं। कान के नीचे खोढ़ों के कोने की टख्छर लगा | 
छह फी कुछ दूँद टपक्रों' थोड़ी देर चेदोशी रद्दी। होश ठिकाने हुर, 
तो हम दीलतखाने में गए। ईश्वर को घन्यवाद है कि सब कुशल है| 
मन में किसी प्रकार छो आशंका न करना | इति ।? 

साथ ही समांचार पहुँचा कि १५ तारोख (२४ जनवरी १५०६ ) 
को हुमायूँ का स्वर वाप्त दो गया । 

वेरमखाँ खानखानोँ ने अमीरों को एकत्र करके जन्नखा किया | 
सत्र लोगों की संमति से शुक्रतार २ रत्रीररपानी सन्‌ ९६३ दिज्वरो 
को दोपहर की नमाज्ञ के वाद अकबर के सिर पर तैमूरी ताज रखता 
गया। उप्त समय अकवर की अवध्या सौर गगना से तेरद बरध नौ 
सद्दीने को ओर चांद्र गणना से चौदह वरध कई मद्दीने को थी। चंगे परी 
ओर तेमूरी राजनियमों के अनुसार राश्यारोदण को खारी रीवियाँ 
बरती गई। बसंत ने पुष्व-वर्षा की, आकाश ने तारे उवारे, प्रताप 
नछिर पर छाया की, अमीरों के मनस्तव बढ़े, छोगों को खिलखतें, इनाम 
झौर जागीरे मिर्ली, और आत्ञापत्र निकले। आअकरवर अपने पिता के 
बाहानुमार वेग्मवों खानखानाँ का बहुत थादर छिया ऋझरताथा। 
झोर सच तोयद़ दे कि कठिन अवम्ररों पर, और विशेषवः ईरान 
दी यात्रा में, इसने अपनों ज्ञान पर खेज्ऋर जो बड़ो बढ़ो सेवाएँ की 


[क 


थों, दे दी सेवाएँ टघझी स्िर्चरिश करदी थों। वह शिक्षक ओर 
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सेनापति तो था दी, अब बंकीछ-मुतूलफ सी बनाया गया; मर्थात्‌ राज्य 
के सब अधिकार भी उछी फो दे दिए गए। 

हमायूँ ने पहली वार दूस वर्ष और दूसरी बार दृध्व मद्दीने राज्य 
किया था। जब अचानक उसका वेहाँद हो गया ओर अकबर राज्या- 
घिकारी हुआ, तव शाह अब्युल्मुभाडी की नीयत घिगड़ी । खानखानों 
की सेवा में दर दम तीस दजार वीर रद्दा करते थे। उसके लिये शाह 
को पकड़ लेना कौन बड़ी घात थी। यद्दि वह जरा भी इशारा करता, 
तो छोग खेमे में घुसकर उसे बाँध लाते। पर हा, तज्ञवारें जरूर 
पत्ती, खून जरूर घह्दता; और यहाँ अभी मामछा नाजुक था। सेना 
में इलवत मच जाती । ईश्वर जाने, पास और दूर क्या क्या इवाइयाँ 
शहतीं, क्या फया अफयाएँ फेल्ती । जो चूहे चुपचाप बिललों में जाऋर 
घुप्ते हुए थे, वे फिर शेर बनकर निकल झाते | इम्नलिये सोचा भीर 
घहुत ठीफ सोचा कि किसो समय तरफीय से इसे भो छे छेंगे। अभी 
व्यर्थ रऊपात करने से क्या ल्ाम | 

जब राष्यारोहय फा दरवार हुआ, तव शाह अच्घुलमुझाली उपमें 
संगल्ति नहीं हुए। पहले से द्वो उनको ओर से खटका थ।। साथ दो यह्‌ 
भी पता छगा फि बह अपने खेमे में चेंठे हुए धरद तरद्द को चातें करते 
हैँ चौर मकवर फो उत्तराधिछारी ही नहीं मानते। पास बैठे हुए कुछ 
खुशामदी उन्हें ओर भी आकाश पर धद्ठा रहे हैं। बैरमर्खों ने अमीरों 
से घल्ताए फी और तोसरे दिन दरबार से कददला भेजा कि राश्य-संचंधी 
कुछ फटिन समस्याएं उपरियवत हैं । सव अमीर दाजिर हैँ । आपके मिता 
विदयार या हुआ है । झापको थोड़ी देर फे लिये आाना उचित है। 
किर एजर थे आधा लेकर जाहोर चले जाइएगा । 

लेक्नि शाह दो धमिमात के मद में चूर थे; छोर ईश्वर जाने 
फ्या फया सोप रहे ये। कट्टर भेजा कि साहय, में अभी स्वर्गीय सम्राद्‌ 
के सोग में £। गधे अमी इन बातों हा होशा नहीं । मेने शरमो सोग भो 
नहीं घतारा | और मान छोपमिए कि यदि में भाया भो, तो नए बादशाह 
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सेरा किस तरह आदर-स्वागत करेंगे; वेठने के तिये स्थान कहाँ निश्चित 
हुआ दे; अमीर छोग मेरे साथ कैसा व्यवद्दार करेंगे; आदि आदि लंबी 
चौढ़ी बातें और हीले-दवाढे कहछा भेजे | पर यहाँ तो यद्दी उद्देश्य था 
कि एक बार वे दरवार तक आचें; इसलिये जो जो उन्होंने कहत्ाया, 
चद् सब बिना उम्र मंजूर दो गया। वह आए और साम्राज्य-संबंधी कुछ 
विपयों में वातोलाप हुआ | 
इस बीच में भोजन परोसा गया। शाह साहब ने हाथ धोने के 
लिये सलावची पर द्वाथ बढ़ाए | तोपखाने का अफप्तर तोछऋखाँ कौजीन 
उन दिनों खूब भुसुंड वना हुआ था। वेखबर पीछे से आया और शाह 
की मुश्के कस तीं। शाह तड़पकर अपनी तलवार की ओर फिरे | जिस 
सिपाद्दी के पास तछवार रही थी, उसे पहले से दी खिसका दिया गया 
था । इस प्रकार शाह कैद छलो गए । वैरमखाँ का विचार उन्‍हें मार डालने 
का था। पर अकबर की जो पहली दया प्रकट हुईं, वह यही थी कि 
उसने कद्दा कि जान छेने को जावश्यकता नहीं; कैद कर दो । उछे 
पहलवान गुलगज कोतवाल के सपुद्‌ कर दिया | पर शाह ने मी बड़ी 
फरामात दिखाई | सब की आँखों में धूल डाली ओर कैद में से भाग 
गए । बेचारा पहलवान इज्जत का मारा विप खाकर मर गया। 
अकबर ने राज्यारोहण के पहले द्दी वर्ष समस्त व्यापारी पदार्थों 
पर से महसछ उठा दिया। उसने कई वर्ष तक राज्य का काम अपने 
हाथ में नहीं लिया था; अतः इस आज्ञा का पूरा पूरा पालन नहीं हुआ । 
पर उसकी नीयत ने अपना प्रभाव अवश्य दिखाया | जब वह सब काम 
दाप करने लगा, तब इस्र आज्ञा के अनुसार भो काम होने लगा | उस 
समय लोगों न समक्काया कि यद्द भारतवर्ष दे। इसकी इस्र मद की 
झाय एक बढ़े देश का व्यय दे। पर उस उदार ने एक न सनी 
आर कटद्दा कि ज्रव सर्वस्ताधारण के जेब काटकर तोड़े भरे, तब खजाने 
एर भी टानत हे। 
बकबर का लशकर प्रिकदर को दबाए हुए पद्दादों में लिए ज्ञाना 
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थी। वर्षो ऋतु था दी गई थी । उप्तकी सेनाएँ भी वादइर्णों के दगले 
ओर दरद्द तरद्द की वर्दियाँ पहनकर द्वाज्िरी देने फे छिये आई' | 
इन्द्रींनि शत्रु को पत्थरों फे द्वाथ में छोड़ दिया ओर आप जालूघर में 
आर छाबनी डालो । वर्षा का आनंद ले रदे थे और शत्र का सागे 
रोफे हुए ये कि सिर॒न निकालने पावे। अच्यर शिकार भो खेछता 
था; नेजाबाजी, चोगानवाजी, तीरअंदाजी करता याद हाथी छड़ाता 
था। धघघर खानखानों वैरम्ों सांन्नाज्य के प्र॑ंध में लगे हुए थे। 
इतने में अचानक समाचार मिला कि हम वक्‍छाछ ने आगरा 
लेकर दिल्‍ली मार की; ओर चह्टों फा हाकिम तरदीवेग भागा चला 
घ्याता है। 
मेँ फे बंश झौर उन्नति का द्वाढ परिशिष्ट में दिया गया है. । चद्दों 
इतना समझ लो कि अफगानी प्रवाप की आँधियों में उसने बहुत 
गधिक उन्नति कर ली थी। जो सरदार सम्राद दोने का दावा करते थे, 
वे आप में फटफर मर गए और बनी घनाई सेना वयो राजकीप दैमँ 
के द्वाथ था गए। अब पद्द बढ़े बढ़े घंधनू बाँधने डग गया था। इसी 
थोध में अचानक हुमायूँ का देद्वांत हो गया। देमूं के मस्तिष्क में 
आशा मे जो अंडेबच्चे दिए थे, अब उन्दोंने साम्राज्य के पर ओर 
पाछ निफाले । उच्तने समझा कि चोद वस्ख फा बच्चा घिंद्ाप्तन पर दे; 
पऔर बए मी सिकंदर सूर फे साथ पहाड़ों में उठा हुआ है । साइसी 
घनिए से सन दी सन अपनी परिश्थिति का विचार किया । उसे चारें 
ओर झसंग्य अफगान दिखाई दिए। कई मादशादें। की फमाई, राजफोप 
भौर साम्राब्य सब दाथ के नीचे मादूम हुए। अनुमत्र ने कान में फटा 
दि श्मप तक जिघर हाथ ढाल है, उधर पूरा द्वी पढ़ा है। यहाँ वावर 
के दिन जौर हुमायूँ के रात रद्दा ! इस लड़के की क्‍या सामय्य दे ! 
जूस छाकर को बह ऐसे छुझवसर हो आशा पर तैयार रझर रद्दा था, 
अपनी योग्यता के अनुसार उसका ऋम ठीक करके चक्त पट।। आपगरे 
में अषदर को झोर से घ्विणंद्रसों द्ाकिम था। श्र के शागमन का 
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समाचार सुनते ही उसके होश ८ड़ गए। भगरे जेसा स्थान ! अमागे 
सिकंदर की देखो कि बिना लड़े भिद्दें किछा खाली करके भाग गया ! 
अर हमें कब थमता था। दवाए चक्ता आया। मार्ग में एक स्थान पर 
सिकंदर च्ढटकर श्यढ़ा भी, पर वहाँ भी कई हजार सिपाहियें की 
जाने गँवाकर, उनको कैद कराके ओर नदी में डुब्राकर फिर भाग 
निफत्ञा। हेमू का साहस अर भी बढ़ गया ओर वह आँधो की तरद 
दिल्‍ली की ओर बढ़ा। उसके साथ बड़े बड़े जस्थेंवाले अफगान, ४० 
हजार बीर और अनुभवी पठान, राजपूत और मेवाती आदि, एक हजार 
हाथी, पिले तोड़नेवाली ४१ तोपें, पंच स्ती घुड़नाल ओर शुत्तरनाऊ 
जंदूरक साथ थे। इस नदी का प्रवाद्द बढ़ा, ओर जहाँ जह्दाँ चगताई 
हाकिम बेठे थे, उन सब को रोौंदता हुआ दिल्ली पर आया | उस समय 
व्दों र्रदीवेग दाफिस था। देमूं यह भी जानता था कि तरदीवेग में 
न तो समझ है ओर न साहस । 

तरदीवेग को जब यह्‌ समाचार मिला, तब उसने अकबर 
फो सेवा में एक निवेद्नपन्न ल्िखां । आस पास जो सरदार 
थे, उनको भी पत्र भेजे कि शीत्र शआकर युद्ध में संमित्तित हैं।। 
ध्सके सिवा “उसने ओर कोई व्यवस्था नहीं की। जब शत्रु की 
विपुल सेना ओर युद्ध-सामग्मी को खबरें धूम-घाम से उड़ी, तथ 
परामश परने के लिये एद्त सभा को | कुछ छोगों ने घंमति दी कि 
कटा बंद करके बैठ रहो ओर शाद्दी सेना की प्रतीक्षा करो। 
इस पीच में जब अवसर पाओशो, तब निकत्षकर छापे डाज़ो ;. ओर 
धाक्रमण भी; करते रहो। कुछ बोगों फो संमति हुई कि इस्र समय 
पीछे हूट चडो भौर शाद्दी सेना ये साथ आकर सामना करो । छुछ 
ढोगा नवहा कि थत्तीकुडी सा भी संमठ से आ रहा है। उपकी 
प्रतीक्षा करो, क्योंकि बहू भी बड़ा भारी सेनापति दे। देखें, वह क्‍या 
बह्टा €। ददने में शत्रु सिर परआ गया ओर अब इसके अतिरिक्त 
चरकोईदघपायन रह गया किये निक्े और टटू मर । 


[ ररे ] 
ररदीबेग सेनाएँ लेकर बढ़े। तुगलफाबांद्‌* सें युद्ध-स्थल निश्चित 
हुआ । इसमें संदेह नहीं कि अकबर का प्रताप यहाँ भी काम कर 
ग़या। पर चाहे तरदीबेग के निरुत्धाह ने और चाहे उसकी मृत्यु ने 
मारा हुआ सैदान द्वाथ से खो दिया। खानजमों घिन्नली के घोड़े पर 
सवार आया या। पर दह मेरठ तक ही पहुँचाथा कि इधर जो 
घुछ होना था, वह हो गया। इस युद्ध का तमाशा भी देखने 
हवीयोग्यदे। 
दोनों सेनाएँ मैदान में आमने सामने खड़ी हुई। युद्ध फे नियमों 
के अनुसार शाही सरदार आगा, पीछा, दायाँ, बायाँ संमालकफर खड़े 
एहुए। चरदीबेग ठीक मध्य में रद्दे। मुद्दा पीरमुहम्मद, जो शादी 
रुश्फर से आवश्यक भाज्ञाए लेकर जाए थे, बगल, में जम गए। उघर 
टेमे भी कद्ाई फा अभ्यरत दो गया था और पुराने पुराने अनुभवी 
ऋफ्गान उसके साथ ये। उसने भी अपने चारों अर सेना फा किछा 
माँधा भोर युद्ध के लिये तैयार हुआ । 
युद्ध भारंग हुआ। पहले तोर्षों के गोलों ने युद्ध छेड़ा। फिर 
बरहियों वो जबानें खुली । थोड़ी ही देर में शाही छइकर फा हरावल 
इर दाहिना पाइवे आगे यदा और इस जोर से टछर मारी कि 
'मने के शादुओं को उटटकर फेक दिया। वे शुड्रगोंवब की ओर 
माने भोर ये उनसे रेट्दे टकेलते पनके पोछे ही लिए। देमेँ अपने 
रूछों की सेना झोर तीन सो हाथियों का घेरा क्षिण सड़ा था और 
रहीं का पसे गदा घमंद था। वह देख रधाथा फि अत्र ठुछे क्‍या 
करते हैं। ध्घर तरदोवेग भी सोच रहे थे कि आधा भनेदान तो मार 
छिखा ९। अब आगे दया करना चाहिए, इसी विचार में कई घटे 
बीत गए: और ऊझो सेना विजयी हुई थी, वह मारामार करती हुई 
शेटल्पहयक्क तक जा पहुँची। तरदीदेग सोचते हो २ गए; भोर 
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जो कुछ उनकी करना चाहिए था, बंद हेंमूँ ने कर डाछा। जर्थात्‌ 
उसने उन पर आक्रमण कर दिया ओर बड़े पेंच से' क्ििया। जो 
शाही सेना उसकी सेना को मारती हुईं गईं थी, उसके आगे पीछे 
सवार दौड़ा दिए और उनसे कह दिया कि कद्दते हुए चले जाणों कि 
अलवर से दाजीखाँ अफगान देमूँ की सद्दायवा के डिये आ पहुँचा दे 
ओर उम्रने तरदीबेग को भगा दिया। पर हाजीखाँ भी इसी मार्गे 
से लौटा जाता है; क्योंकि चह जानता है कि तु घोखेबान द्वोते हैं । 
कहीं ऐसा न हो कि भागकर फिर पीछे लोट पढ़ें । 

इघर तो दहेमूँ ने यह चकमा दिया ओर उघर मूर्ख तरदोबेग पर 
आक्रमण किया, जो विजयी होने पर भी चुपचाप खड़ा था। अब भी 
यदि देमूँ आक्रमण न करता तो वह मू्खे था; कयोंक्रि अब उसे स्पष्ट 
दिखाई देता था कि शब्रु में सादस का नितांत अभाव है। उप्के आगे 
भौर एक पाश्वे में त्रिडछकुल साफ मेदान था। अनथ यह हुआ कि 
तरदीवेग के पेर उखड़ गए और इससे भी चढ़कर अनर्थ यह हुआ कि 
उसके साथियें का साहस छूट गया। विशेषतः मलला पीरमुहम्मद तो 
शत्रु को आगे बढ़ते देखकर ऐसे भाग निकले कि मानें वे इसी अवसर 
की प्रतीक्षा कर रहे थे। यद्ध का नियम है छि यदि एक के पैर उखडे 
तो सबके खद गए । ईश्वर ज्ञाने, इसमें कया रहस्य था। पर छोग 
कद्दते हूँ कि खानखानोँ से तरदीबेग को खटको हुई थी। मुल्ज्ञा उन 
दिनें खानखानों के परम प्रित्र बने हुए थे ओर उन्होंने इसी उद्देश्य से 
मुक्ष्टा को इधर भेजा था। यदि सचमुच यद्दी बात हो, वो यद्द खान- 
खानाँ के लिये बढ़े द्वी कढंक की बात है, जो उन्दोंने अपनी योग्यता 
एव्री वातां में सच की । 

जब द्वाद्दी सेना के विजयी झ्ाक्रमणकारी द्वोडलपत्षवछ से सरदारें 
के घिर और लूट का मात बाँध हुए छोटे, वय मार्ग में उन्द्रेंने चलदे 
सीथे अनेक समाचार सुने । उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ | जब संब्या कों 
वे अपने स्थान पर पहुँचे, तब चउद्धनि देखा कि जहाँ वरदीबेग का 
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सशकर था, वहाँ भव शत्र की सेना डटी हुई है। उनकी समझ में ही न 
आया कि यह कया हुआ। उन्होंने विजय की थी, :उलठे पराजय हो 
रंया। चुपचाप दिहली के पार्वें से धीरे धीरे निकलकर पंज्ञाब की 
भोर चल पड़े | न 

इघर जय देमेँ तुगलकाबाद तक पहुँच गया, तव फिर उससे कब 
रंद्या जाता था| दूसरे द्वी दिन उसने दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली भी 
विस्क्षण स्थान दै। ऐपा कौन है जो शासन का तो दोघढा रखे भौर 
चह्दों पैंचरुर सिंधासन पर बैठने की आफ्राज्षञा न रखे। उसने फेवल 
आनंदोत्सव और राजा मद्दाराज की उपाधि पर ही खंतोपष न क्रिया 
बलि्चि अपने नाम के साथ विक्रमादित्य को उपाधि भी लगा छी। और 
फिर सब दे, जप दिल्ली जीती, विक्रमादित्य क्‍यों न होता । 

दिद्दो लेते दी उसका , दिज्ञ एक से हजार हो गया। तरदीवेग का 
भगोड़ापन देखछऋर इसने समझा कि आगे के लिये यह ओर 
गच्छा शाडुन दे। सामने खुछा सेदान दिखाई दिया। वह जानता 
था कि खानखानों नवयुवक यादशाह्‌ को लिए हुए सिकंदर के साथ 
पहाड़ों में फँधा है; इसलिये उसने दिल्लो में दस भर ठददरना भी 
छनुदित समझा और बढ़े सभिमान के साथ पानीपत पर सेना सेजी+ 

अकपर जालंपर में छावनी डाले वो तु फा आनंद ले रहा 
था। सथानक समाचार पहुँचा फि हेमूँ वार शाही सरदारोंफो 
जागे से हटाता हुया घड़दा चदा झाता है। झागरे में उप्के सामने से 
पघ्विफंद्रणों उनपर भागा। साथ ही झछुना कि टसने तरदीबेग को 
भगाइ्र दिल्ली भी ले ढी। दभो पिता को सृत्यु हुए देर न हुई थी छि 
यह भीषण पराज्षय हुआ । इस पर ऐसे भारी शत्र फा सामना * वेचारा 
हूं हैं| गया | घर दश्फुर में घरायर समाचार पहंच रहे थे कि अमुफ 
घोर चढा झाता टू, अहुक सरदार भागा जाता है। साथ दी 

चार मिला हि भडोफुझेएोंँ दृद्धस्थछ तह परेब भी न सका था। बह 
जमुना के उस पार ही दा हि दिली पर दामों का लअभिकार हो गया। 
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दो दो राजधानियाँ द्वाथ से निकल गई ! सेना में खलबली मच गई। 
शेरशाद्दी युद्ध याद भा गए। अमीरों ने आपस में कट्दा कि यह बहुत 
द्वी वेढब हुआ; इसलिये इस समय यद्दी उचित है क्लि अभी यहाँ से 
काधुछ चत्ते चलें। अगले वर्ष स्ामप्री एकन्र फरके किर आवेंगे और 

शत्र का नाश कर देंगे। 
खानखानोँ ने जब यहद्द्‌ रंग देखा, तब एकांत में अकबर से सब 
बातें कहीं ओर निवेदन किया कि आप कुछ चिंता न करें। ये वेमुरठ्वद 
जान प्यारी सममकर व्यथ्थ हिम्मत हारते हैं । आपके प्रताप से खव ठीक 
हो जायगा। यद्द सेवक परामश के लिये सभा करके सत्रको बुलाता है । 
मेरी पीठ पर आपका केवल प्रतापी हाथ चाहिए। सब अमीर बुलाए 
गए । उन छोगों ने वद्दी सब वातें कहों। खानखानोँ ने कद्दा कि अमी 
एक ही व की बात दे, स्वर्गीय सम्राट के साथ हम सब छोग यहाँ आए 
थे और इस देश फो बात की बात में जीत ढिया था। उस समय की 
अपेक्षा इस समय सेना, कोप,सामग्री समी कुछ अधिक है । हाँ, यदि 
त्रुटि है तो यह कि स्वर्गीय सम्राद नहीं हैँ। फिर भी ईश्वर को घन्यवाद 
दो कि यदि व दिखाई नहीं पड़ते है, तो हम छोगों पर इनकी छाया 
चश्य है। यह वात द्वी क्या है, जो दम लोग दिम्मत द्वार | क्या इस- 
डिये कि दर्में अपनी अपनी ज्ञान प्यारी है ? क्‍या इसलिये कि हमारे 
सप्राट्‌ अभी नवयुवक हद ? बहुत दुःग्म की बात दे कि जिसके पूर्वजों 
का हमने और दमारे पूर्वजों न नमक् खाया, उसके छिये ऐसे कठिन 
थवसर पर दम अपनी जान प्यारी समझे; ओर जिस देश पर 
टसके बाप और दादा ने तलछवारें चछाकर और दनमारों जोमिमें 
टटाधर अधिकार प्राप्त छिया, उसे मुफ्त में शत्रु के सपुर्दे करके चक्ते 
जायें! ज्ञिस समय दमारे पास कुधु सामग्री नहीं थी, उप्र समय दो 
पुरत के दावेदार अकृगान तो कुछ कर द्वीन सक्के। यद् सोलद सो 
वरस का मरा हुया विक्रमादित्य श्राज्न हमारा क्या कर लेगा! 
दर के लिये दिम्मत न दशा । जग यह भी सोचो छि यदि दज्ञत 
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कौर भावरू को यहाँ छोड़ा ओर जानें लेकर निकल गए, तो यह 
मुँह किस वेश में जाकर दिखावेंगे। सब कहेंगे कि बादशाह तो 
लड़का था; तुम पुराने सिपादियों को कया हुआ था ? यदि तुम छोग 
सार न सकते थे, तो स्वयं ही मर गए होते । 
यह कथन सुनकर सव चुप हो गए। अकबर ने अमीरों की ओर 
देखकर कहा कि शत्रु सिर पर आ पहुँचा है। कायुल बहुत दूर है। 
यदि उड़फर भी जाझोगे, तो भो न पहुँच सकोगे। और मेरे दिछ फी 
बात तो यह है कि अब भोरत के साथ सिर लगा हुआ है। चादे तख्त 
ओर पाददे ठख्ता, जो हो सो यहीं हो । देखो खान बाबा, स्वरगगीय सम्राद_ 
ने भो सथ फार्मों फा अधिकार तुमको ही दिया था। में तुमको अपने 
सिर फी और उनकी शआत्मा की शपथ देकर कहता हूँ कि जो कुछ 
उचित समझो, वद्दी करो। शत्रुओं की छुछ परवा न फरो । में तुमको 
सब अधिकार देता हूँ। 
ये घातें सुनकर भी अमीर चुप रदे । खान बाघा न अपने सापण 
“का रंग चदढा। घड़े सादस से सब फे दिल बढ़ाए और बहुत मीठी तरए 
से सब ऊंधच नीच समधाझर सब फो एक फिया। जो मोर इधर 
उघर से अथवा दिल्ली से पराजित होकर आए थे, उन सब फे नाम 
दिलासे देते हुए आह्लापत्र भेजे ओर उनको किखा कि तुम सब छोग 
धानेसर में जाइर ठहरो। एम शाह्टी लघकर लेकर जाते हैं । ईद को 
नमाज जाहंघर में पढ़ो गई भर शुभाशीर्वाद लेकर पेशसेसा दिल्ली की 
हऔभोर चछ पढ़ा । 
प्राधीन बाल में धहुत से फाम ऐसे होते थे, सिनकी गणना 
मादशाहों के शौरू के संतर्गत होती थो । . उनमें एफ चित्रकला भी थी । 
एमामें फो लित्रों से घहुत प्रेम था। उसने अकबर से कद्दा था कि तुम 
भी घचित्रदला सीगा करो। जब प्लिफंदर पर विजय प्राप्त की जा 
घुद्य ( ८8 प्रमय तर देसू फे घि6द्र'ए्ट ही कट्टी चर्चा भी न थीं ) तय 
खर्दर एक दिन पिप्रसाला में देठा दुआ था। चि४हरकार उपस्यित थे । 
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सब लोग चित्रण में छगे हुए थे। अकबर ने एक चित्र चनाया। 
उसमें एक आदमी का सिर हाथ, पाँव सव अलग अलग कठे हुए पड़े 
थे। किसी ने पूछा--“हुजूर ! यह किसका चिन्नाहै १” उत्तर दिया- 
“हेमूं का ।? 

लेकिन इसे शाहजादा-मिजाजी कहते हैं. कि जब जालूंघर से 

हि. व पक तब रत | 
चलने ज्ञगे, तब मीर आतिश ने ईद की बधाई में आतिशवाजी क 
सेर कराने का विचार किया | अकबर ने उसमें यह भी फरमाइश की 
कि हेमूँ की एक सूरत बनाओ ओर उसे आग देकर रावण को भाँति 
उद़ाओं | इस आज्ञा का भी पालन हुआ | वात यह हे कि जब प्रताप 
चमकता है, तब वहीं मुँह से निकत्ञता है, जो हीना होता है। बल्कि 
यह कहना चाहिए कि जो कुछ मुँह से निकलता है, वही होता हे । 

। खानखारनां की योग्यता ओर साहस की प्रशंशा नहीं हो सकतो | 
पृष की ओर तो यह्‌ उपद्रव उठा हुआ था ओर उघर सिकंदर सूर 
पह्ाढ़ों में सका हुआ बैठा था। बुद्धिमान्‌ सेनापति ने उसके लिये भी 
सेना का प्रबंध किया। कॉँगड़े का राजा रामचंद्र भी कुछ उपद्रव की - 
तेयारी कर रद्दा था। उसे ऐपा दूबदवा दिखाकर पत्रल्‍यवद्वार दिया कि 
वह भी उनके इच्छानुसार संधिपन्न लिखकर सेवा में उपस्थित दो गया 

अब वीर सेनापति यादशाद्र और वादशाही छश्कर को हवा के 
घोड़ों पर धड़ाता, विजजी और वादक्ञ की कड़क दमक दिखाता दिल्‍ली 
की शोर चढा। सरदिंद में देखा कि भागे भटके अमीर भी उपस्थिव 
हूं । उनसे मिछकर परामशे किया और व्यवस्था आारभ की । पर उस 
अवस्तर पर स्वेच्छाचारिता की तलवार ने ऐसी काट दिखाई कि सब 
बावरी अमारों में खलबली मच गई। पर फिर भी कोई चूं न कर 
सदा | सत्र लोग थर्रोषर बपने अपने काम में लग गए। 

बात यद थी छि खानखानाँ न दिकली के द्वाश्म तरदीवेग को 
सग्वा डाटा था। यह ठीक दे क्रि दोनों अमीरों के दिछ में वेमनत्य 
को फॉँसे खटक रदी थीं।पर इतिदास-टेसक यद्द भी कद्ते दें कि उच्च 
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अवसर पर उचित भी वही था, जो अनुभवी सेनापति कर गुजरा । 
और इसमें संदेह नहीं कि यदि वह हत्या अनुचित होती, तो चायरी 
ब्सीर, जिनमें से दर एक उसकी बरावरी का दावेदार था, इस प्रकार 
चुप न रद्द जाते, तुरंव बिगड़ खड़े दोते । 

नवयुवक्त बादशाह थानेसर में ठद्दरा हुआ था। समाचार मिछा कि 
शत्रु फा तोपखाना बीस इजार सनचछे पठातनों के साथ पानीपत 
पहुँच गया । | खानखानां ने बहुत द्वी घैयपूर्क अपनी सेना के दो 
भाग किए। एक को लेकर राजसी ठाठ के साथ स्वयं बादशाह फे साथ 
रहा और दूसरे भाग में कुछ वीर जोर अनुभवी अमीर तथा उनकी 
सेनाएं रखी और अलीकुली खाँ शैयानी को उनका सेतापति बनाकर 
दरावल फी भाँति उसे आगे भेज दिया; ओर स्वयं अपनी सेना भी 
छसके साथ फर दो । उस चीर सेनापति ने बिज्ञक्ी ओर हवा तक को 
पीछे छोड़ा और यरनाल जा पहुँचा; कौर पहुँचते दी शत्र से हाथों हाथ 
तोपखाना छीन लिया | रह 

जब देमूँ ने सुना कि तोपखाना इस प्रकार अप्रतिष्ठापू्षक दांथ 
से निफल गया, तब उसका दिमाग संजक की तरह उड़ गया। दिल्ली से 
धूर्शाघार ऐकर घठा और बढ़ी वेपरवाद्दी से पानीपत के भेदान में 
आाया। उप्तका लितना सैनिक पक्ष था, वद सब छाकर मेदान में खड़ी 
फर दिया। पर जज्लीकुत्ञी खां ने कुछ परवा नहीं की। यहाँ तक कि 
पानयानों से मी सद्दायवा न माँगी। जो-सेना उप्तके पास थी, उद्ची 
वो साथ लेदर श्र से भिद्द गया। पानीपत के मेदान में युद्ध हुआ; 
घीर ऐसा युद्ध हुआ जो न जाने कब तक पुलफों और लोगों की स्मृति 
में रटेंगा। जिस दिन यह युद्ध हुआ, इस दिन अकपर के लघइफर में 
हिप्ती की युद्ध फा ध्यान भी नहीं घा। थे लोग निश्चित दोइर पिछली 
रात फि समय करनाल से घले थे और कई कोस चल्गर युझ दिन 
भरे ईसते रेद्ते घगर पद थे युद-क्षेत्र वहाँ से पोँच फोस था। सभी 
ईद पर से रास्ते दी पदी हुई गई भी न पोदी थी छि इसने में सीर की 
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सरहद एक सवार था पहुँचा और समाचार छाया कि शत्र से सामना हो 
गया। उसकी सेना तीख पजार है और अकवरी सेवक केवल दस 
हजार हैं। खानजमाँ अलोीकुत्नीख्ाँ ने साइस करके युद्ध छेड़ दिया है, 
पर युद्ध का रंग वेढंग है । 

खानखानाँ ने फिर सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। अकबर 
स्वयं हथियार सँभालने और सजने डगा | उप्तकी आह्ति से प्रसन्नता 
ओर युद्धप्रेम प्रदष्ट हो रहा था। चिंता का कहाँ नाम भी न था | वह 
मुप्ताहर्वों के साथ हँसता हुआ सवार हुआ । सब अमीर अपनी अपनी 
सेनाएँ लिए खड़े थे ओर खानखानाँ घोड़ा मारे दर एक की सेना का 
निरीक्षण और सबको उत्साहित करता था | संकेत हुआ ओर नगाड़े पर 
चोट पड़ी । अकबर ने एक एड लगाई ओर सेना-रूपी नद बहाव में 
अया । थोड़ी द्वी दूर चलने पर सामने से एक आदमी ने आकर समा- 
चार दिया कि युद्ध में विजय हो गई। पर किसी को विश्वांस नहों 
हुआ । अभी युद्ध-क्षेत्र का अंधकार दिखाई भी नहीं दिया था कि विज्ञय 
का प्रकाश दिखाई देने लगा। ज्ञो खबरदार ( दृलकारा ) खबर लेकर 
आता था, वह्दो “मुबारक, मुबारक”? कहकर जमीन पर लोट पड़ता 
था | अच भला कौन थम सकता था ! बात को थात में सब ढोग घोड़े 
रंडाकर पहुँच गए। इतने में घायल देमूँ बहुत दुदशा के साथ सेवा में 
उपस्थित छिया गया। वह इस प्रकार चुपचाप सिर क्ुकाए खड़ा था 
छिअकऋकदर को उम्र पर दया आ गई। कुछ पूछा, पर उसने उतर तह 
से दिया। कौन कद सकता था कि बह चकित था, अथवा लज्नित, 
शबवा उस पर डर छा गया था, इसलिये उससे बोला न जाता था। 
शेर मुबारक कंब्रोद, जो बराबर के बैेठनेबाछे ओर दरवार के श्रधान 
थ, वोडे--पदला जद्दाद दै। हुजूर अपने मुबारक द्वाथ से तछवार 
मारे जिसमे जदादेशकवर दवो।! नवयुवक बादशाह को शावाश हे 
के तग्स खाकर दादा--यदह तो बाप मरता हे, इसे क्या मारूँ !? 
जुए कद्ठा--“मैंने तो इसे इसी दिन मार टाक्ा था जिम दिन 
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चिन्न बनाया था” । बस युद्ध-क्षेत्र में एक बहुत बढ़ा “कल्डा मनार? 
बनवा दिया और दिल्‍ली को ओर घचत्त पढ़ा। 

हेमेँ की जी सजाने के हाथी लेकर भागी। अकपरी लइकर से 
इसेनखों और पीर मुद्दम्मद्खों सेना छेकर पीछे दौड़े। वह वेचारी 
घुढ़िया कहाँ तक भागती | आगरे फे इलाके में वजवाद़े के जंगछ-पदाड़ों 
में कवादा गाँव में जा पकड़ा । उसके पास जो घन था, उससें से बहुत 
सातो मार्ग के गँवारों के हिस्से पढ़ा था, शेप विजयी वीर्रों के हाथ 
थाया । वह भी इतना था कि ढालों में भर भरकर वेंटा ! जिस रास्ते 
से रानी गई थो, उस रास्ते में अशर्फियाँ ओर सोने को ईटें गिरती 
जातो थीं, जो रास्ते में यात्रियों फो वर्षों तक्त मिछा करतो थीं। इइंवर 
दी मद्दिमा है ! यह वद्दी खजाने थे जो शेर शाह, सलीस शाह, दुली 
शादि ने वर्षों में एकत्र फिए थे शोर जिनके लिये ईश्वर जाने किन किन 
फन्नेजञों में हाथ घेंघेडे थे । ऐसा घन इसी प्रकार नष्ट हुआ करता है। 
एवा के साथ भाई हुई चीज हवा फे साथ ही उड़ जाती है। 





वैरमखाँ के अधिकार का अंत ओर अकपर 
- का अपने हाथ में अधिकार लेना 


प्रायः धार घप तक अकचर फा यही दवा धा फ्ि वह शतरंज फे 
यादशाह्‌ को भोति मसनद पर भैठा रहता था और खानखानों जो चाल 
चाहवा था, यद्दी चाल चक्षता था। अब्घर को डिसी बात फी फोई 
परवा न थी। बह नेजापाज्ञो कौर चीगानबाजी किया फरता था, चाज 
हट्टाठा था, हाथो लड़ावा था। छोंगों को जागीरें या पुररार शादि 
दमा, पनरझो डिपो पद पर नियुक्त करना अथवा वहाँ से दृटाना और 
साम्राष्य झा सारा प्रयंध सानसानों के दाथ में .था। उसके संघंधी 
हौर छेपझ झादि झपडी अच्दी भर उपलाऊ जामोंर पाते ये। दे 
छामभी जीर बस आदि सेमभों घहुन संपन्न दियाई देते यथे। जो 
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हो अक्वर वादशाद् हुआ; कयोंद्ि तमी से उप्नने राव्य के सब अधि- 
कार अपने द्वाथ में क्रेकर खत कार-बार सँमाठा था। अकऋषचर के लिये 
वह समय बहुत द्वी नाजुक था और उसके साथ में कठिनाइयाँ वहुत 
ख्रधिक थीं जिनमें से कुछ इस प्रहार हे-- 

(१) वह भशिक्षित और अननुभवी नवयुवक् ।। उसकी अवस्था 


सत्रह व से अधिक न थी। उस्रकी वाल्यावस्था उन चचाः पास 
बीती थी जो उघछे पिता के नाम वकऊ के शत्रु थे। जब कुछ सयाना 
हुआ, तब वाज्ञ उड़ाता रद्दा, कुच दीड़ाग़ रहा और पढ़ पका 


मन कोर्सों भागता रहा। 

(२) अभी वाल्यावत्था चीवने भी न पाई थी कि बादशाह हो 
गया। शिकार खेक्नता था, शेर मारता था, मरठ हाथियों को छड़ाता 
था, भीपण जंगछी पशुओं को सघावा था। राज्य का सब कार वार 
खान वादा करते थे और ये मुक्त के वादशाह थे । 

(४ ) अभी सारे सारत पर विज्ञय भी न हुई थो कि पूर्व छा देश 
शेरशाद्दी विद्रोहियों से अफगानित्तान हो रहा था। एक एक सरदार 
राजा भोज भर विक्रप्तादित्व दना हुआ था। राज्य का पहाड़ उम्रक्े 
घिर पर शा पढ़ा और उसने द्वाथों पर उठा लिया । 

(४ ) वेस्मखाँ ऐसा प्रवंधकुशछ ओर रोव-दाववाला अमीर था कि 
उसी की यंग्यता थी जिम्नने हुमायूँ का बिगड़ा हुआ छाम बनाया 
दौर रख ठीक माग पर लगाया। उय्चक्ा अचानरझ दरवार से निकल 
जाना कोई साधारण वात नहीं थी, विशेषत्ः ऐसी दक्षा में क्षत्र द्धि 
सारा देश विट्रोदियों के कारण वर छा छचा वना हुआ था । 

)घद से बड़ी बात यह थी छि धब्तरर को उन शमीरों पर 

हृश्म चलाना आर उनपे काम लेना पड़ा जिनको दुष्टवा ने हुमायूँ को 
टे | से चोरट करवा दिया था। वे कमीने और दोदखें लोग 

। कमी इदर दवा जाते थे, ऋमी इबर | भौर मौ छठिन बाद यद थी 
छिदेसम्सो को निश्चज्षकर प्रत्येक का दिमाग झापमान पर चंद गया 
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था। सवयुवक बादशाह किसी को आँखों में जेँचतादी न.था। 
प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको स्व॒तंनत्र समझता था। पर धन्य है - 
उप्तका साहस और द्ोघछा कि उसने किसो कठिनाईको कठिनाई ही 
न समझा। उद्ारता फे हाथ से एक एक गाँठ खोली; और जो 
न खुली, उसे वीरता फी तलवार से काठ डाछा। उसकी अच्छी 
नीयत ने उसका हर एक विचार पूरा किया । विज्ञय सदा उसकी 
आापा फी प्रतीक्षा किया करती थी। जहाँ जहाँ उतकी घेताएँ जाती 
थीं, विजयी छोती थीं । प्रायः युद्धों में वह ऐसी कड़फ-दमक से 
आप्रमण करता था कि बढ़े बढ़े पुराने सेनिक तथा सेनापति चक्षित 
रद जाते थे । 


9 ::५ 
प्रकार का पहला अक्रमण अदहमखा प्र 
माल्या देश में शेरशाह की झोर से शुज्ञाअतर्खों ( उपनाम 

शुज्ञावलसों ) शाघत्त करता था । बह बारह घधरस ओर एक 
मद्दीते तक शासन फरके हस संसार से चल बसा | पिता का 
ध्यान याज्ीदर्सों (छप० घाज बहादुर ) को मिछा। वह दो चर्ष 
छोर दो सह्दीने तक बहुत ऐश आराम के साथ शिकार फरता रहा। 
इसने में अफपरी प्रताप फा बाज दिग्वजय रूपी पतन में उड़ने छगा | 
घैरगर्ों ने इछ जाक्मण में खानज्ञर्मों फे भाई बद्दादुरखों फो भेजा । 
उन्हीं दिनों में रसफे प्रताप ने रख बदला । युद्ध समाप्त होने से पहले 
ही पहादुर्सों घुलाया गया। घेरमस्ों के झगड़े का निपटारा करफे 
जकबर ने एघर जाने का विचार किया। अददमर्खों और नारिसदल- 
गुर पोरशुग्स्मदर्खों फे छोटे देश हो रहे थे। उन्हीं फो खेनाएँ देकर 
केस दिया। दादशा'हों सेना विजयी एुए। बात वद्दादुर ऐसे उड़ गया, 
धैसे पाधो फा पौवा। उसे घर में पुराना राज्य भीर असंस्य संपत्ति 
च्ो जाती थो। दफीने, खजाने, तोशाखाने, जवादिरखाने आदि' 
सभी शनेरू प्ररार पे विछलक्कण ओर सका  पदायों से बडे हपएते। 


फई हजार हाथी थे। अरबी और ईरानी घोड़ों से अस्तवल भरे हुए 
थे। वह बड़ा भारी ऐयाश था। दिन रात नाच-गाने, आनंद-संगल 
ओऔर रंग-रल्ियों में विताता था। सकड़ों +चनियाँ, कलावंत, गायक, 
नायक आदि नोकर थे। उस्तके महल्न में कई सो डोमनियाँ ओर पातुरें 
थीं । उसका यह सारा वेभव जब द्वाथ में आया, तव अदृहमर्खां मरत 
हो गए। एक निवेदनपत्र फे साथ कुछ हाथी वाद्शाह्‌ को भेज दिए 
और ध्आाप वहीं बेठ गए। शअमीरों को इछाके भी आप हो गाँठ दिए। 
पीर मुहम्मद्खों ने बहुत समझाया, पर उसकी समझ में कुछ 
मी न जाया। 
अद्हमखाँ फे भाथे पर एक पातुर कंचनी ने जो कालिख का टीका 

लगाया, यदि माँ के दूध से मुँह धोएँगे, तो भी वह न धुलेगा। बाज 
बहादुर कई पीढ़ियों से शासन करता था। वहु॒त दिनों से राज्य जमा 
हुआ था। वह सदा निश्चित रहकर आनंद-मंगल करता हुआ जीवन 
व्यतीत किया करता था । उसका दरवार और महल दिन रात इंद्र का 
खखाहा वना रहता था। उसके पाख एक बहुत ही सुंदर वश्या थी 
जिसके सोंदये फी दूर दूर तक घूम मची हुई थी थोर जिसके पीछे 
घाज दद्दादुर पागल रहता था। उसका नाम झूपमती था। वह परम 
सुंंदरो तो थी द्वी, साथ ही बातचीत ओर कविता आदि करने तथा 
गाने-यजाने में भी बहुत नियुण थी। उसके हन गुणों की धूम सुनकर 

छद॒दमसों भी लट् द्वो गए और उप्तके पास घपना सँदेसा भेजा। 
उपने बढ़े सोग-बिरोग के साथ उत्तर भेजा--“जाओ, इस उजड़ी 
को न सताओ । बाज बढादर गया, सब बातें गई। थब मुझे दन कार्मों 
से विरक्ति दो गई।” इन्होंने फिए करिप्ती को भेजा। उघर उप्तकी 
सदेतियों ने समझाया छि बहादुर और सन्नीज्ञा जवान है; सरदार है; 
दत्य का चेदा है, तो अकवर का बेटा है। किसी और का तो नहीं 
हू । हुस्हारे सोदय का चंद्रमा चमकता रददे । बाज गया तो गया, 'अव 
दुणों दो आपदा बहार बनाओं। धस बेश्या ने अच्छे अच्छे मरदों 
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फी आंखें देखी थीं। उसकी घूरत जेसी चज्रभदार थी, तबीयत भो 
चैसी दी वजधदार थी । उसका दिल न साता। पर वह सममम गईं 
कि इस प्रकार मेरा छुटकारा नहीं होगा | उससे सद्देलियों का कहना 
मान लिया और दो तीन दिन बाद मिलने के लिये कद्ठा। जब चह 
रात कलाई, तथ संध्या से ही एँसी खुशो बन सेंवरकर, फूछ पहनकर, 
इत्र लगाकर पलेंस पर गई जझौर पैर फेछाकर लेट रद्दी। ऊपर से 
दुपट्टा ठान लिया। महड्चालियों ने जाना की रानी जो सोती हैं। 
उछघर अदृहम्सों घढ़िया गिन्र रहे थे । भी निश्चित समय जाया भी 
नथाफि जा पहुँचे। उस्ती समय एकांत हो गया। छॉडियी आदि 
यह फहकर बाहर 'चछी आई कि रानी जी आराम कर रही हे । यह 
सारे शानंद फे उसे जगाने फे लिये पलंग के पास पहुँचे । चहँ। जागे 
पन ! वह तो जहर खाकर सोई थी और उसने बात के पीछे जान 
ऐ्ोई धी । | 

झखझ्यर फे पास भो यह समाचार पहुँचा। उसने समझा कि 
यद ठंग अच्छे नहीं हैं। छुछ विश्वपनीय सेवकों को साथ लेकर घोड़े 
छड्टाए। रास्ते में पाकरोन पा पिला सिल्ा। अदहमर्खों सेना लेझर 
इस फिलसे पर स्याक्रमण परने फे लिये जामा चाहता था। किलेदार 
एघर को सेयारो में था कि अचानक देखा कि इधर से चिजली आ गिरी। 
पाछियों लेकर सेवा में उपस्थित टुआ। अकबर किल्ने में गया। जो कुछ 
, मिछा, साया पोया झीोर फिलेदार फो खिलञाअत देहर उच्तका पद 
घटाया । 

झपवबर ने फिर रफाय में पैर रखा भौर तेजी से आगे पढ़ा । माहम 
ने पहले से हो अपने झादमों दीड़ाए थे, पर उनझ मार्ग में ही छोड़- 
कर अफपर ऊागे ये गया। दिन रात सारामार करता गया झौर 
भापःबाल फे समय जदटूम फे सिर पर जा पहुँचा | से कुछ खबर से 
थी। पष्ट सेना लेफ़र फासरोन दी भोर घता था। उत्तफे फुछ प्रिय मुखा- 
हुए पितेओछते खाे शा रे थे। उन्होंने नो अवानक ऋश्यर को 
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सामने से आते देखा, तो 'चट घोड़ों पर से कूदकर घडाम करने तगे। 
अदहमर्खा को स्वप्न में भी बादशाह के जाने की थआाशा नहीं थी | 
यद्द दूर से देखकर वहुत घबराया कि यह फोन चला आ रहा है जिसे 
देखकर मेरे सब नौकर-चाकर सलाम कर रहे हैं। घोड़े फो एढ़ 
लगाकर आप आगे बढ़ा । देखा तो अकबत्रर सामने है। होश जाते 
रहे । उतरकर रकांब पर सिर रखा और पेर चूसे | बादशाह ठहर 
गया । अद्हम के साथ जो पुराने सरदार ओर सेवक था रहे थे, उन 
सव फा सलाम लिया । एक एक का द्वाज्न पूछकर सबको प्रसन्न किया । 
यद्यपि अद॒हम के घर ही जाकर उतरा था, पर उससे प्रसन्न होकर 
बातें नहीं कीं । मार्स की धूल्न खारे शरीर पर पड़ी थी। तोशाखाने का 
संदुक साथ था, पर कपड़े नहीं बदले | अद्हम कपड़े ज्ञेकर द्ाजिर 
हुआ, पर उसके कपड़े भी म्रहण नहीं करिए | वह बेचारा हर एक अमीर 
के आगे रोता मीखग फिरा; रवय॑ वादशाह्व के खामने भी बहुत नकधि- 
सनी की ) चारे दिन भर के बाद उसफी बात सुनी गई ओर उसका 
पपराध क्षमा किया गया । 
जनाने महल के पिछवाड़े जो सकान था, रात भर उसी की छत 
पर झाराम किया | जकखड़ जवान अददमर्खों के मन में 'चोर घुसा 
हुआ था। उसने समझा कि वादशाद नो यददाँ उतरे हें, तो कदाचित्‌ 
मैरो ल्ियों पर उनकी दृष्टि द। सोचा फि ज्यों ही अबसर मिले, माँ 
के दूध में नमक घोले भीौर नमकद॒लाकी को आग में डाछछर बादशाद्द 
,.की सार डाले | बादशाद का उधर ध्यान भी नथा।पर जिसका 
ईश्वर रक्तक हो, टएसे कौन सार सकता दे । उस वेचारे का साहस भी 
न हुआ | दूसरे द्वी दिन माहम आ पहुँची | अपने छड़के को बहुत कुछ 
डुरा भटा क्‍ट्टा। बादशाद् के सामने भी बहुव सी वार्ते बनाईं। 
कान वहादुर के यहाँ से नो जो चीजें जब्त की थीं, सब बादशाद्व की 
सेदा में प्पत्थित को और विगड़ी वात फिर बना की । 
बादशाह वहाँ चार दिन तक टद्दरा रद्दा भर वद्दाँ की सब व्यवस्था 
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करके पाँव दिन वहाँ से चल पड़ा। नगर से निकलकर बाहर डेरों 
में ठहुरा ।: यान बहादुर की लियों में से कुछ स्त्रियाँ पसंद जाई थीं । 
उनको साथ ले दिया.। उनमें से दो पर अदहमखें की नीयत विगड़ी 
हुई थी। ध्खकी भी की दासिया शाही महल में सी काम करतो थीं। 
समफे द्वारा धन दोनों स््रियों को उड़ा मँगाया । उसने सोचा था फि इस्ध 
समय सब लोग कूच के मगढ़े बखेढ़े में लगे हैं। कौन पूछेया, कोन 
पीशा बरेगा। जब अकदर को समाचार सिढ्ा, तव वह सहम गया। 
मन दी सने बहुत चिढा । उसी समय कूच रोक दिया और चारों ओर 
आदमी दौीड़ाए। वे मी इधर उघर से ढूंढ ढॉढ़कर पकड़ ही लाए। 
साहस ने भी सुना । समझ्का कि छच दोनों रित्र्याँ पकइकऋर भा ही गई 
हूँ, दब श्रवश्य भाँदा फूटेया और बेटे के साथ मेरा भी मुँद्द काला 
होगा। इसलिये दोनों निरपराधों को ऊपर मरचा डाछा | फटे हुए गछे 
क्ष्या बोलते ! अकबर भी यह भेद समझ गया यथा, पर छहू का धघूँट 
पीकर रद्द गया भर आगरे की योर चल पढ़ा । घन्य है! पदले कोई 
ऐसा द्ौौतला पैदा कर ले, तब अकयर जैसा बादशाह हो। आगरे: 
पहुँचने के थोद़े दो दिनों दाद अद्दम को चुछा लिया और पीर सुद्दम्मद्‌- 
सो की यह इछाझा सुपुर्दे किया। यद् अकबर की पहली चढ़ाई थी। 
श्सि मार्ग को पुराने बादशाह पूरे एफ मद्दीने में ते फरते थे, उसे 
उसने एक सप्ताह में ते क्या था। 


दूसरी चढ़ाई खानजमाँ पर 


सानजरमों अटीकुडीसों ने जौनपुर धादि पूर्वी प्रांतों में मारी मारी 
विएय आप्न करके यटुद से खजाने झादि ससेटे थे झौर बादशाह रो 
सेवा में नहीं भेजे थे। अमीथोड़ेहो दिन हुए थे कि शाहमयैग 
के भामले में पपका ऋपराध छमा फिया गया था। (देखो 
परिशिष्ट ) अदृइमख्ों से निश्चित दोकर अकबर वयों हो जांगरे जाया, 
सयों दो धश्ने पूरे को ओर चढने का बियार फिया। घुब्ढे बूट़े अमोर्रो 
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को साथ लिया । वद्द जांनता था कि खानजमें मनचज्ञा बहादुर और 
लज्भाशील है। द्रवारवालों ने उसे व्यर्थ अप्रघन्‍न कर दिया है। संमव 
है फि बिगढ़ बैठे। अतः यही उचिव है कि उससे लड़ने क्षगड़ने को 
नौबत न अआवे। पुराने सेवक बीच में पढ़कर वातों से हो काम निकाल 
लेंगे। इसक्तिये वह कालपी के रास्ते इक्ताद्वावाद चल पढ़ा ओर इस 
कद्फ दमक से कड़ा मानिकपुर जा पहुँचा कि खानजरमों और बहादुर 
खाँ दोनों हाथ जोड़कर पेरों में आ पड़े। वहँ से भी विजयी और 
सफल-मनोरथ हाकर छोटा । बहकानेवालों ने उसकी ओर से 'ह्कचर 
के बहुत फान भरे थे। पर अकबर का कथन था कि मनुष्य ईश्वर के 
फारखाने का एक माजून है, जो मस्ती जोर होशियारी के मेल से बना 
हुआ है। उस्तका उपयोग बहुत सोच-घम्मकर करना चादिए | वह यह 
भी कहा करता था कि अमीर लोग हरे भरे वृक्ष हैं, हमारे णगाए हुए 
हूँ; उन्हें काटना नहीं चाहिए, बल्कि हरे भरे रखना ओर बढ़ाना 
चाहिए। और यदि फोई विफक्ष-मनोरथ लोट जाय वो यह उप्चकी 
पअयोग्यता नहीं हे, वल्करि हमारी अयोग्यता है। ( देखो अकबर नामे 
में एस संबंध में शेख अच्घुल फ़्जल ने कया लिखा दे । ) 


आसमानी तीर 


शकपर के सुविचार और साहध को बातें ऐप्ी हे जिनझा पूरा 
वूरा उल्लेख हो द्वी नहीं सकता । ९७० दिजरी में वह दिल्‍ली पहुँचा | 
शिद्वार से लौटते समय सुलतान निन्नामदद्दीव ओऔलिया की सेवा में 
गया। वहाँ से चला; मादम के मदरसे के पाख था। इतने में मालुम 
हुआ कि कंधे में कुछ लगा। देखावो तीर दो तिद्दाई निकल गया 
था। पवा लगाया। मालूथ हुआ कि किप्रो ने मदरसे के कोठे पर 
से घडाया दे । अभो तीर निक्क्ञा भोन था कि कोग अपराधी को 
पकड़ लाए। देखा छि मिरज्ञा शरफद्दीन हुसैन का गुजलाम फोक्ताद 
नामछ दृस्शी है। उम्तका मालिरझ कुछ द्वी दिन पहले विद्रोद करके 
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भागा था। जब शाह अख्युल्मुआाली से साँठ गाँठ हुईं, तव तीन सी 

आदमी, जिन्हें अपनी घ्वामिभक्ति फा भरोसा था।उसके साथ गए ये। 

आप सकके का पहद्ाना “करके सागा फिरता था । उसे सेवकों से से यद्‌ 
अभागा इस फाम का मोड़ा छठाकर भाया था। छोगों ने फोलाद से 
पूछना चाद्दा फि तूने यह फाम किसके कहते से किया है। अकपर ने: 
फहा--' कुछ मठ पूछो। न जाने यह क्रिव किन लोगों फी छोर से 

मत में संदेह उत्पन्न फरे। इसे घात न करने दो ओर सार डाल्ो॥”? 

उस समय उस उदार बादशाह फे चेहरे पर कुछ भी घवरादहट न दिखाई 

दी । उसी वरह घोड़े पर सवार चला भाया और किल्ले में पहुँच गया। 

थोड़े दिनों स॑ घाव अच्छा हो गया मोर उठी सप्ताह सिंहासन पर 

औठफर आगरे चला गया। 


विलक्षण संयोग 


अफषर के कुत्तों में पीछे रंग फा एक छुत्ता था जो बहुव ही सुंदर 
था। इसी फारण उछदा नाम “महुआ” रखा था। वह जागरे में था। 
स्‍क्षिस दिन दिल्‍ली में श्रकवर फो तीर कगा, उसी दिन से उच कुत्ते 
ने साना पीना छोड़ दिया था। जय बादशाद वहाँ पहुँचा, तव भौर 
शिफ्तर ने निवेदन फिया। अफवर ने उस्मी समय उसे अपने पा६छ्न 
घुटपावा। बह भावे ही पेरों म॑ लोटने छगा और चहुत प्रसन्नता भकट 
करने क्षमा | अप्यर ने अपने पामने उसे रातिय मेंगाफर दिया, तथ 
धसने खाया । 

घस्तु; इस प्रकार के आक्रमण बापर, यल्कि सैमूर जीर चंगेज के 
खून के जोश थे, जिनका अछूयर फे साथ ही थंत ऐो गया। उप्तके 
बाद डिसी घादशाह फे दिमाग में एन या्ों की यू मी न रह गई थी ) 
सभी सदी पर धैठनेपाले घनिए थे। उनके भाग्य छड़ते थे और अमीर 
सेनाएँ लेकर फिरा छरते थे। इसका क्‍या फारण समझना चाहिए ९ 
सारतय की मिट्टो ही जादमी को आरामनसह्व यना देती है। 


[ ४२ |] 


यद्यपि यह्ट गरम देश है, तथापि आदमियों को ठंढा कर देता है) 
प्रौर यहाँ का पानी कायर बना देता है। घन की प्रचुरता, सामग्रो 
फी अधिकता ठहरी । यहाँ उनकी जो संतान हुईं, वह मानों एक नई 
सृष्टि हुईं। रसे यह भी पता न था कि हमारे वाप-दांदा कौन थे और 
उन्होंने ये किले, ये महल, ये तख्त, ये पद कैसे पाए थे। बात यह है 
कि इस देश के अच्छे घराने के लोग जब अपने आपको ययथेष्ट 
चैभवसंपन्न पाते हैं, तब वे सममते हैं कि हम ईश्वर के यहाँ से ऐसे 
ही आए हैं और ऐसे ही रहेंगे। जिस प्रकार दम ये द्वाथ-पेर और 
नाफ-कान लेकर उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार ये सब पदार्थ भी हमारे 
साथ द्वी उत्पन हुए हैं। दाय | वेखबर अभागो ! तुम्दें यह खबर दी 
नहीं कि तुम्दारे पूरज़ों ने पसीने के स्थान में लू बह्कर इस ढलठी 
फिरती छोाव को अपने अधिकार में किया था। यदि तुम और कुछ 
नहीं फर सकते हो, वो जो छुछ तुम्दारे अधिकार में हे, उसे तो हाथ 
सेन जाने दो । 


तीसरी चढ़ाई, गुजरात पर 


यों तो अकबर ने बहुत सी 'चढाइयी कीं, पर उन सत्र में विछ- 
क्षण उघ्त समय की चढ़ाई थी जब कि अहमदाबाद ( गुजरात ) में 
टसका कोका घिर गया था और वह उंटोंवाडी सेना फ्ैकर पहुँचा था । 
ईखर साने, उसने अपने साथियों में रेड का बल भर दिया था, या 
बिजली की फुरती | दप समय का तमाशा भी देखने द्वी योग्य हुआ 
होगा। ट्सका चित्र झब्दों और भाषा के रंग-रोगन से खींचकर 
छाजाद केसे दिग्वाए ! ; 

सकबर एक दिन फतदपुर में दरवार कर रद्दा था और अऋूबरी 
नोरटन से साम्रात्य का पाश्वे मुशोमित था। अचानक परचा कगा 
छरि चगताई शाइजादा हुसेन मिरज़ा मालवे में विद्रोद्दी हो गया। 
टुस्लियार-इश्सुक्क दक्सिनी को इसने अपने साथ मिक्ञा दिया 
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है और विद्रोद्दियों की बढ़ी भारी सेना एकन्र की है| दूर दूर तक मुल्क 
. मार दिया है और मिरजा अजील को इस प्रकार किलेवंद फर लिया 
है फिन तो बद्ध बाहर निकल समझता है जौर न कोई वाहर सें उसके 
पाप्त अंदर जा सकता है। मिरज्ञा अजीज ले भी घवराकर इधर 
अकपर फे पास निवेदनप्तर भर उघर मां के पास चिट्ठिया भेर्जी। 
इसी चिंता में अफवर सहृ॒त्त सें गया। वहाँ जीजी' ने रोना आरंभ 
किया कि जैसे हो, मेरे बच्चे फो सकुशक्ञ मेरे सामने लाओ । बाद- 
शाह ने समझाया कि भेर और थुंगे समेत इतना बढ़ा लश्कर इतत्ती 
लल्दी फैछे जायगा। उसी समय महल से बाहर आया । उघर उच्तका 
प्रताप फपता कास फरने क्गा। कई हजार असुसवी भौर मनचले 
वीर भेज दिए और कह दिया फि जहाँ तक दोगो, दस तुम से पहले 
ही परँचेंगे । पर तुम भी बहुत शीघतापूर्षवंक ज्ञाओ। साथ ही रास्तें 
एकिसों को लिख भेजा कि जितनी कोतल सवारियी उपस्थित हीं 
सब सैयार हो जायें और सब श्पत्ती अपनी चुनी हुई सेनाएँं लेकर 
रास्ते में दाजिर रहें।आप भी तीन सी सेवकों को (खाफीखों ने 
चार पाँच छौ छिखा दे) जो सब प्रसिद्ध सरदार ओर दरवार के 
गनसयदार थे, साथ लेकर सॉडनियों पर सवार हो, कोतछ घोड़े औीर 
घुदवहर्"णे छत, न दिन देखा और न रात, जंगल और पद्दाद़ काटता 
एजा घठ पढ़ा। 
फे तोन सी सिपादी सरगत से फिरे हुए गुजरात जा रदे ये । 
अक्दयर ने राजा शालिवाहन, फादिर कुढो, रणबीत आादि सरदारों 
ऐो, जो पाल गधे निशाने उड़ाते थे, भावाज दी फि लेना, जाने न 
पादे। दे टोग दवा फो रद गए भोर ऐसे जोरों थे स्ाक्रमण दिया 
हि घूक्ष की बरए उड़ा दिया। 
इसी धीच में शिकार भी होठे जाते थे। एक स्थान पर कलपान फे - 


3 शिवश दृप पं | ! बे है। 


[| ४६ |] 


ओर अपनी एक जिरद पहनवा दी। वह प्रसन्नतापूतक सत्षाम करके 
अपने मित्रों में चछा गया। इतने में जोधपुरवाले राजा मालदेव के 
पोते राजा कणे को देखा कि उसके पास जिरह-बक्तर कुछ भी नहीं 
है | वादशाद्व ने वही बक्तर उसे दे दिया | 
जयमलछ अपने पिता रूपसी के पास गया। उसने पूछा--“वक्तर 
कहूँ है १?” जयमल ने खारा द्वाल कह सुनाया। रूपसी का जोधघ- 
पुरियों के साथ वहुत दिनों का बेर चला आता था। उसने उसी समय 
बादशाह के पास आदमी भेजरकूर कहछाया कि हुजूर, मेरा वक्तर 
मुझे मिल - जाय । वह मेरे पूवजों के समय से चढा आता है। वह 
बड़ा शुभ दे भर उससे बहुत से युद्ध जीते गए हँ उस समय बादशाह 
को स्मरण हुआ कि इन दोनों में वंश-परंपरा से बेर है। कटद्दा कि खैर, 
हमने इसी लिये अपनी जिरदों में स एक तुम को दे दी है। यह भो 
विज्ञय की तावीज और प्रताप का गुटका है। इसे अपने पास रखो | 
रूपसी के दिल ने न माना । उस समय उससे ओर तो कुछ न हो सका, 
उसने जिरह वक्तर आदि सब उतारकर फेंक्र दिए ओर छहा कि में 
इसी तरह युद्ध में जाऊँगा । उस कठिन अवसर पर अकबर से भी ओर 
कुछ न वन आया। उसने कहा कि यदि हमारे सेवक नंगे लड़ेंगे, तो 
फिर हमसे भी यह नहीं हो सकता कि जिरह बक्तर पहनकर मेदान में 
लड़े' | हम भी नंगे होकर तलवार और तोर के मुह पर जायँगे। राजा 
भगवानदास उसी समय घोड़ा उड़ाऋर जयमलछ के पास गए। उनको 
बहुत सी उलटी सीधो बातें सुनाई' ओर समम्काया बुझाया | दुनिया का 
ऊँच नोच दिखाया। राज्ञा भगवानदास बंश के स्तंभ थे। उनका सच 
लोग आादर ऋरते थे। थतः जयमल ने लब्न्रिव द्योकर फिर हथियार 
सज्े। राज्ञा भगवानदाप्त ने आकर निवेदन छिया कि हुजूर, रूपसी ने 
माँग पी ली थी। उसी छी लद॒रों ने यद्द तरंग दिखाई थी; भौर कोई बात 
नहीं थी। अकबर सुनऋर छँसने लगा। इस प्रकार इतना बड़ा कंगझ 
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सवाडी हँती में दवा हों गया। 


लि 


आ गई | अपनी छागढ से पानी पिलवाया और फरहतखों से कद्ा-- 
“अब इसकी क्या आवश्यकता है !” 

मवयुवक वादशाह्द ने इस्र युद्ध में बहुत वीरता दिखाई थी और 
ऐसी चौरता दिखाई थी जो बढ़े बढ़े पुराने सेनापतियों से भी कहीं 
कहीं घन पढ़ी होगी । इसमें संदेह नहीं कि उसके साथ बड़े बढ़े तुक 
ओर राज्पूत छाया फो भाँति छगे हुए थे, पर फिर भी उप्तके साहस की 
प्रशंसा न फरना अन्याय है। वह विछकुठ सफेद घोड़े पर सवार था 
ओर साधारण सिपादियों की तरह तलवार मारता फिरता था। एक 
णमसर पर किसी शात्रु ने उसके घोड़े के छिर पर ऐसी तलवार मारी कि 
वह मुद्द के दल गिर पढ़ा। थकपर बाएँ ह्वाथ से उसके वाढ पकद्कर 
संम्रठा घोर शत्रु फो ऐसा वरछा सारा कि चद्द जिरह फो तोड़कर पार 
हो गया। अफपर चाहता था कि बरछा स्ींचफर एफ यार फिर मारे, 
पर फड हूटकर धाव में रद गया और वहू भाग गया। एक ने आकर 
जफकवर फी रान पर तछवार का वार किया । द्ाथ णोछा पड़ा था, इससे 
साहोी गया भौर बह फायर घोड़ा सगाकर निकल गया। एक ने आकर 
माला मारा। घीता घट़गुछर ने घरछा चढांकर उसे सार ठाला । 

अफघर पारों जोर लड़ता फिरता था। सुख बदखशी नामक एक 
मरदार ने सेना फे मध्य सें जाकर अख्यर फे तलवार चत्ाने कौर अपने 
घायक् ऐने फा द्ाज्ष ऐसी घयरादहुट से सुनाया कि लोगों ने समझा फि 
यादशाए मारा गया। लश्कर में हलचल मघ गई। प्रकबर को भी 
गयर लग गई। तुरंत सेना फे मध्य से जा गया णौर सिपाहियों फो 
मगकारफर दनएा पत्साद बढ़ाने लगा और कहने लगा कि कदम बढ़ाए 
घलो, शप्रु झे प॑र इश्ट गए हैँ। एक दो थाघे में यारा न्यारा 
है। ठर्फी आायाद्ष सुनकर सघ ऐी ज्ञान में जान आई और साहस 
पद गया । 

सब छोग अपनी अपनी फारगुमारियाँ निवेदन फझर रदे थे। 
धाए पास प्रायः दो मो सियाहोीं थे। इसने से एक पद्ाढ़ी के 
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मिरजा मे जब सुना क्नि यह सेना स्वयं अक्षर छेहर आया है, वच 
उसके होश उड़ गए। उसको सेना विखर गई ओर बढ आप भाग 
निकल्ला | उसके गाल पर एक घाव भी द्वो गया था। घोड़ा मारे चला 
जाता था। इतने में थूढढ़ की एक बाढ़ सामने आई। घोड़ा मिम्र ७ । 
उसमे चाहा क्रि उड़ा ले जाय; पर न दो सका और बीच में हो फँप 
गया। घोड़ा भरी हिम्मत करता था ओर वह भी, पर निकल न सकता 
था। इतने में अकबर के खास सबारों में से गदाअली तुकमान आ 
पहुँचा । उसने कहा कि आओ, मैं तुमको निकात्य। वह भो बहुत 
परेशान हो रहा था। जान हवाले कर दी । गदाअज्ञी उसे अपने आगे 
सवार कर रहा था, इतने में मिरजा कोका के चचा खान कराँ क' एक 
नोकर भी आर पहुँचा । यह छालचोी बद्ादुर भी गदाअडी के साथ हो 
गया । सेना फेली 6६8 थी । विजयी वीर इवर-उघर भगोड़ों को मारते 
ओर बाँधते फिरते थे । बादशाह अपने कुछ सरदारों के साथ बीच में 
खड़ा था। जिसने जो कुछ सेवा की थी, बढ निवेदन कर रहा था | 
बादशाह सुन सुनकर प्रसन्न दोता था। इतने में अभागा हुपेन मिर्जा 
मुस्कें बाचे हुए सामने लाइर खड़ा किया गया। बादशाद फे सामने 
पहुंचकर दोनों में झगद़ा होने लगा | यह कदता था कि मैंने पछड़ा है; 
वह कद्दता था छि मैंने। चोज रूपी सेना के सेनापतवि और हास्य देश के 
मद्दाराज्ा राजा बीरवक्ष भी इधर उधर घोड़ा दीड़ाए फिरते थे । उन्होंने 
पहद्दा--“मिरजा, तुप स्वयं बतत्षा दो छि तुम्हें किसने पकड़ा दे ।” उसने 
उत्तर दिया--“मुसे कौन पकड़ खकता था! हुजूर के नमक ने पकड़ा 
है ” सब के हृदय ने उप्के इस ऋथन का समर्थन कझिया। अकबर ने 
दाह्वाश की ओर देग्वा ओर सिर मुका लिया। फिर क॒द्दा-- मुफ्के 
दोज दो, द्ाथ थागे दी ओर करके वाँचो ।? 

मिरज़ा ने पीने छो पानी माँगा । एक आदमी पानी लेने चछा। 
परद्त्खाँ चठे ने दौइकर थधमागे मिरज्ा के सिर पर एऋ दोदत्यड 
मारष्र बट़ा दि एप नम इटराम को पानी | दयाल बादशाट को ट्या 
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आ गई । अपनी छागछ से पानी पिलवाया और फरदतखों से कद्दा-- 
“अब इसकी क्या आवश्यकता है !” 
नवयुवक यादशाह ने इस युद्ध में बहुत चीरता दिखाई थी और 
ऐसी वीरता दिखाई थी जो बढ़े बढ़े पुराने सेनापतियों से मी कहीं 
कहीं घन पड़ी दोगी। इसमें संदेह नहीं कि उसके साथ बड़े बड़े तुक 
ओर राजपूत छाया की भाँति छगे हुए थे, पर फिर भी उप्तके साहस की 
प्रशंसा न फरना अन्याय दे) वह बिलकुछ सफेद घोड़े पर सवार था 
जौर साधारण सिपादियों की तरह तलवारें मारता फिरता था। एक 
अवसर पर किसी शप्रु ने उसके घोढ़े के सिर पर ऐसी तज्ञवार मारी कि 
वह सुंद्द फे दछ गिर पढ़ा । धकघर वाएँ द्वाथ से उसके वा७ऊ पकड़कर 
सभा योर शब्रु शो ऐसा परछा मारा कि वद्द जिरद् को तोड़कर पार 
ही गया। 'अफवर चाहता था कि बरदा ्ोंचकर एफ वार फिर सारे, 
पर फड़ हटकर धाव में रद गया और वह भाग गया। एक ने आकर 
अकबर फी रान पर तछवार का बार किया। द्वाध भोछा पढ़ा था, इससे 
ग्याक्षी गया झीर यह फायर घोढ़ा सगाकर मिकत्ष गया । एक ने आकर 
माला भारा। चीहा घदयूज़र ने घरछा चरटाफर उसे सार रालछा । 
झफबर चारों जोर लद॒ता फिरता था। छु्े घबदसशी नामक एक 
सरदार ने सेना फे मध्य सें जाकर अच्यर फे तलवार चक्षाने थौर अपने 
पत्ष होने फा दाल ऐसी घबराहट से छुनावा कि लोगों ने समझता कि 
मादक्षाद्‌ भारा गया। लरार में हलचल सच गई। पअकघर फो भी 
टबर छग गई। सुरंत सेना के मध्य में जा गया और टिपाहियों को 
खहपारफ्र पनफा पत्साद पढ़ाने लगा भौर कहने छगा कि कदम बढ़ाए 
पक्षों, शत्रु णे पैर धशाट गए एूं। एक दी धावे में वारा न्यारा 
हैं। उसकी आवाद सनझर सब की जान में ज्ञान भाई औौर साहख 
छ गया । 
सब छोतए ऋूपनी अपनी फारशुत्ारियाँ निवेदन कर रहे थे। 
माप पास प्रायः दो सो सिदादोंयें। इतने में एश पहादशी के 
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नीचे से कुछ धूल उड़ती हुई दिखाई दी । किसी ने कहा--खानभाजम 
निकला है; किसी ने कद्दा-कोई जोर शत्र आया है। बादशाह की 
आज्ञा द्ोते ही एक सिपाद्दी दौईा ौर आवाज फी तरह जाकर पहाड़ी 
से लौट आया । उसने कटद्दा कि इख्तियारउल्मुल्क घेरा छोड़कर 
पठटा है । सेना में खलबलो मच गई । बादशाह ने फिर अपने वीरों 
फो ज्क््कारा । नगाड़ा बजानेवाले के होश जाते रद्दे और वह नगाड़े 
पर चोट लगाने से भी रह गया । अकबर ने स्वयं वरही की नोक से 
संकेत किया । फिर सबको समेटा भौर सेना को साथ लेकर सच का 
उत्साह बढ़ाता, शत्रु की ओर बढ़ा। छुछ सरदारों ने घोड़े वदाए ओर 
चोर चलाने आरंभ किए। अकबर ने फिर आवाज़ दी कि घचराभो मत; 
क्यों छित्तराए जाते दो ! वह वी र मरत शेर की भाँति घीरे धीरे चढ्ता 
था ओर सब को दिलासा देता जाता था । शतन्न आँधी की तरह बढ़। 
चला जाता था। पर वह्‌ ज्यों ज्यों पास पहुँचता था, त्यों त्यों उसके 
सैनिक छितराए जाते थे । दूर से ऐसा ज्ञान पड़ा क्रि इख्दियारउह्मुल्क 
अपने थोड़े से साथियों को लेकर 'अपनी शेप सेना से कटकर अलग 
गया है और जंगछ को ओर जा रहा है। वास्तव में वह अकबर 
पर आक्रमण करने के लिये नहीं आरा रहा था। अकबर के निरंतर 
सब रथानों १० विजयी होने के कारण सारे भारत में धाक बाँध 
गई थी कि अकबर ने विज्ञय का कोई मंत्र सिद्ध कर लिया दे । 
अब कोई उससे जीत नहीं सकेगा । मुहम्मद हुसेन मिरजा के कैद 
हो जाने और सेना के नष्ट हो जाने छा समाचार सुनऋर इख्तियार- 
सह्युल्क घेरा छोड़कर भागा था। उसकी सारी सेना च्यूँटियोंकी 
पंक्ति की भाँति बरावर से कतराइर निकल गई। उसका घोड़ा भी बग- 
डुट चला ज्ञाता था। वह अमागा भी थूदड़ में उठकर भूमि पर मिर 
पद्टा | सुहृराव वेग तुकमान उसके पीछे घोड़ा डाले चछा जाता था ! वह्द 
भी सिर पर पहुँच गया और वलवार खींचकर कूद पड़ा । दसख्तियार 
स्ल्मुत्क ने कहा--/तुम तकमान दिखाई देते दो; कौर तुकमान मुतजा 
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अछी के सेवक और मित्र हैं.। में सेयद हूँ। मुझे छोड़ दो ।” सुदराब 
वेग ने कहा--में सुम्दें क्यों छोड़ दूं ! तुम इख्वियारटल्मुस्क द्दो। 
मैं तुम को पद्चचानकर ही तुम्दारे पीछे दौढ़ा भाया हूँ।” यह फटद्दकर 
घट उसका छिर काट लिया। फिरकर देखा तो फोई उसका घोड़ा दी छे 
गया था । छट्ट टपकता हुआ सिर गोद में रखकर दौड़ा। खुशी खुशी 
आया ओर बादशाह फे सामने वद् सिर संट कर इनाम पाया। 
एसेनसोाँ का हाल अलग लिखा-गया 8। उस वीर ने इस आक्रमण 
में अपनी जान फो जान नहीं समझा भौर ऐसा फाम किया कि बाद 
शाह देखकर प्रसन्‍त हो गया। उसकी घहुत प्रशंसा की । अकचर की 
यास सहयारों में से एक तलवार थी, जिसके घाट और फाट के साथ 
अमंगछ और विजय देखकर उसने उसका नाम “इल्नौकी” ( दिंसक ) 
ग्खा था। उस समय वह तलवार हाथ में थी। वही इनाम में देकर 
उसका दिल धदाया। थोढ़ा दिन बाकी रह गया था ओर चादशाह्‌ 
एस्तियारध्ह्युल्क फी भोर से निश्चित द्योषर भागे बढ़ना चाहृता- था, 
इसने में एक जौर सेना दिखलाई दी । विज्ञयो सेना फिर समडी | सब 
लोग बागें इठाफर हट पदना चाहते थे कि इससे में उस सेना में से 
मिस्जा अजीक्ष फ्रोफा फे बढ़े चाचा घोड़ा बदाझर आए भीर थोले कि 
वमिरणा कोषा दामिर दोता है) सब छोग निश्चित दी गए। बादशाह 
बुत प्रसक्ष एआ। श्वने में मिरला कोझा भी सहुशल जा पहुँचे। 
ख्यर ने गले छूगाया, उसके साथियों के सझाम लिए। सब लोग 
क्छे में गए। युवह्षेत्र में पद्ठा सार बनवाने को आता दी श्र दो दिन 
छ बाद राहघानों पी और प्रस्यान फिया | जब राघघानी फे पास पटुँचे, 
सब संप छोगों यो दब्स्पनी ब्दी से सनाया। बच्ची छोटो छोटी 
घरषियाँ दायों में दी। जाप भी बदी वर्दी पहनस्र झोर दतके अफप्तर 
बनकर मगर में प्रवेश दिया । शहर फे अमीर और प्रतिष्तित निशहरूर 
हरागत थे झिये लाए । फै़ी ने एक गतलछ पटुकर सुनाई। 
पह शुभ भादइमरः भादि से लत तह मिउकुड़ निविम्म समान 
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हुआ | हाँ, एक बात से अकवर को दुःख हुआ भौर बहुत भारी दुःख 
हुआ | वह यह कि उसका परम भक्त और सेवक सैफखाँ कोका पहले 
ही आक्रमण में घायल दो गया था। उसके .चेहरे पर दो घाव हुए थे 
और वह चीरगति को प्राप्त हुआ। सरनाल के जिस मैदान में सारा 
झगड़ा था, उप मेदान तक वह पहुँच दी न सका था | इसी लिये वह 
ईश्वर से अपनी मृत्यु की प्रार्थना किया करता था । जब यह आक्रमण 
हुआ, तव इसी आवेश में स्वयं हुसेन मिर्जा ओर उसके साथियों पर 
अपेला जा पड़ा और वहीं फट मरा। वह प्रायः कद्दा करता था और 
सच कहता था कि मुझे हुजूर ने ही जान दी है । 

सेफखाँ की माँ के यहाँ बराबर कई बार कन्याएँ द्वी उत्पन्न हुई । 
काबुल में एक बार वह फिर गर्भवती हुईं। उप्तके पति ने उसे बहुत 
धमकाया और कद्दा कि यदि इस बार भी कन्या ही हुई, तो मैं तुझे 
छोड़ दूँगा । जब प्रखव-काछ समीप जाया, तब वेचारी बीवी मरियम 
मकानी के पास आई ओर उससे सब हाछ कहा; और यह भी कहद्दा 
कि क्‍या करूँ, में तो इस बार गर्भ गिरा दूँगो | बढा से; घर से तो न 
निकाली जारँगी | जब वह चली, तब मागे में अकबर खेलता हुआ 
मित्ञा । यद्यपि उस समय वह बिलकुछ बालफ़ हां था, पर फिर भी 
उसने पूछा--“'जीजी क्‍या दे? तुम ठुःखी क्‍यों हो !” बेचारी सच- 
सुच बहुत दुःखी थी। उसने उससे भी सब हाल कह दिया। अकबर 
ने कद्दा कि यदि तुम मेरी बात मानती हो, तो ऐसा कदापि न करना; 
झौर देखना, इस बार पुन्न द्वी द्वोगा | ईश्वर का महिमा, इस वार 
सफखाँ उत्पन्न हुआ । उसके बाद जेनखाँ उत्पन्न हुआ । मरते समय 
ससके ऊँह से “अजमेरी, अजमेरो? निकला था कंदाचित्‌ ख्याजा 

नच्दीन अजमेरी को पुकारता था, या श्यकबर को पुकारता था। 

हसेनखाँ ने निवैदन किया कि में उसके गिरने का समाचार सुनते ही 
घोड़ा मारकर पहुँचा था। उप्त समय तक वह द्ोश में था। मैंने उसे 


का के ० 


विज्ञय की दवाई देकर कद्दा--“ तुम वो दीर्ति करके णा रदे द्वो । देखें, 
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हम भी तुम्हारे साथ ही आते हैं या हमें पीछे रहना पड़ता दे 7? 
इससे भी विट्छ्षण बात यह दे कि युद्ध से एक दिन पहले अकबर 
बलते चटते उतर पढ़ा और सब को लेकर भोजन फरने बैठा । 
एक हज़ारा पठान भी रन सबारों में साथ था । पता लगा कि 
बह एजारा फाल देखकर शकुन बताने में यहुत प्रवीण दे । 
जुस जाति के छोगों में फालठ देखकर भविष्यद्वाणी फरने की विद्या 
चटत प्राचीन काल से चली भ्ाती दे और अच तफ दे। अकबर ने 
पूद्ठा--' मुल्‍्ला, इस वार की विजय किस जाति के छोगों के द्वारा 
होगी १? सने कहा--"हुजूर, मेरी जाति फे लोगों से। पर इस 
छुद्कर फा एक अमीर हुजूर पर न्योछावर दो जायगा।” पीछे 
सालूम हुआ कि उसका अभिप्राय सेफर्सों से ही था। ( देखो, तुझुक 
शहोंगीरी ) 
श लोग फह्ँंगे फि आजाद ने दरघार अकबरी लिखने फा चादा किया 
भ।र शाहनामा लिखने छगा। लो, अच में ऐसी वारतें लिखता हूँ, 
लिनसे अकबर फे घर्म, आधार, व्यवद्दार भौर साम्राज्य फे शासन 
तथा नियमों ब्ादि फा पता छगे। ईश्वर फरे, मित्रों को ये बातें 
पसंद ब्यादें । 


र्ि के ० 
धामिक विश्वास का भारंभ थोर अंत 

शफघर ने ऐसी ऐसी विज्षयों से, लिनपर कभो सिकंदर का 
प्रत्राप भौर फ्रभी रास्तम पी वीरता न्‍्योछाबर दो, सारे भारत के 
छएड्टय पर हपनी विज्णशीलता फा सिक्का बैठा दिया। अठाहर बीस 
दप तद्ध तो इसकी यटू दशा थी कि अुसल्मानी धर्म फो आतप्ता्थों को 
घ्छा प्रकार सद्भापूपक मुना करता था, भिस प्र्यर फोई सीधा सादा 
घरमनिए्ट मुसशमान हुना फरता दे; जोर उन स्थ घार्मिफ' आाएामं फा 
बह सप्ये दिल से पाहन करठा था। सके साथ मिटफर नमाज 
पदठा था, खचं अजशान देता था, ससनिद्‌ में जपते दाय से साड़ 
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लगाता था, बड़े बड़े मुल्ठाओं और मौलवियों का बहुव आदर करवा 
था, उनके घर जाता था, उनमें से कुछ के सामने कभी कभी उनकी 
जूतियाँ तक सीधा करके रख दिया करता था, साम्राज्य के मुकदमों का 
निर्णय शरञ और मुल्लाओं के फतवे के अनुसार हुआ करते थे, स्थान 
स्थान पर काज्ी और मुफ्ती नियव थे, फछरों ओर शेखों के साथ 
बहुत ही निष्टापू्वक व्यवहार किया करता था और उनकी कृपा तथा 
आशीर्वाद से ल्ञाभ उठाया करता था । 

अजमेर में, जहाँ ख्व्राजा मुईनउद्दीन चिइती की दरगाह है, अकचर 
प्रति वर्ष ज्ञाया करता था । यदि कोई युद्ध अथवा ओर कोई अआकांत्षा 
होती, या संयोगवश उस मार्ग से जाना होता, तो वध के बोच में भी 
वहाँ जाता था। एक पड़ाव पहले से ही पेदछ चलने लगता था । कुछ 
मन्नतें ऐसी भी हुई, जिनमें फतहपुर य. आगरे से ही अजमेर तक 
पेद्ल गया। चहाँ जाकर दरगाह में परिक्रमा करता था ओर इस्‍ारों 
लाखों रुपयों के चढ़ावे भौर भेंदे चढ़ाता था। पहरों सच्चे दिछ से 
ध्यान किया करता था और दिल की मुरादें माँगता था। फकीरों भादि 
के पास बैठता था; निष्ठापूरवंफ उनके उपदेश सुनता था। ईश्वर क्रे भजन 
ओर चर्चा में समय बिताता था, धर्म संबंधी बातें सुनता था ओर 
घार्मिक विषयों की छान बीन करता था। विद्वानों, गरीबों भौर फकोरों 
आदि को घन, सामग्री और जागीरें आदि दिया करता था। जिम 
समय द-व्याज् लोग धार्मिक गजलें गाते थे, उस समय वहाँ रुपयों और 
अशर्फियों की वर्षा होती थी | “या दादी” “या मुईन” का पाठ वहीं से 
सीखा था। हर दम इसका जप किया करता था ओर सबको 
श्रात्षा थी कि इसो का जप करते रहें। युद्ध के समय जब 'थाक्रमण 
होता था, तव चिल्छाकर कहता था क्रि हाँ, अब सुमिरनों रख दो। 
झाप भी और इईिंदू मुसलमान सत्र सेनिक भी “या दादी”, “या मुईन! 
छलकारते हुए दोह पढ़ते थे। दघर बार्ग छठवीं, उबर श्र 
भागता | बस मैदान साफ हो गया जौर लड़ाई जीत ली । 
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मोलबियों आदि के प्रताप का 
आरंभ थोर अंत 


इस धीस वर्षों में सव विजय ईश्वरदत की माँति हुई ओर बह्ठत दी 
'बिल्क्षण रूप से हुई' । हर एक उपाय भाग्य फे अनुकूल हुआ । भिघर 
जाने का विचार किया, छघर ही स्वागत करने के लिये प्रताप इस प्रकार 
दोड़ा कि देखनेवाके चकित हो गए। छः वर में दूर दूर तक फे देशों 
पर अधिकार हो गया। व्यों ज्यों साम्राव्य झा विस्तार होता गया, तो 
त्यों चाडि८ विधवास भी दिन पर दिल बढ़ता गया। ईश्वर के प्रश्ुत्द 
घोर मद्दिमा फा पूरा विधवास हो गया | उसकी इन फ्पाणओं के लिये वह 
पराबर उसे धन्यवाद दिया करता था और भविष्य के लिये सदा उसफी 
कऊपा का भिन्लुक रहता घा। शेर सलीम चिश्ती के फारण प्रायः फत्तह- 
पुर में रदता था। महलों से भ्रक्षग पास द्वो ए७ पुरानी सी फोठरी थी । 
उप्फे पास पत्थर को एक पघिल्त पढ़ी थी। तारों की छाँव में अफेछा वहाँ 
जा येंठता था। प्रभाव फा समय ईश्वराघन में लगाता था। बहुत दी 
नप्नदा जीर दीनता से जप फरता था। ईश्वर से दुआएँ माँगता था। 
लोगों फे साथ भी प्रायः घार्मिकता भौर आत्तिकता फी दी बातें होती 
थीं। रात फे श्वमय विद्वानों का जमावदा होता था। वहाँ भी इसी 
प्रकार को बातें, एसी प्रकार के वाद-विवाद द्वोते थे । 
इस भझाहिया ने यहाँदक जोर मारा कि सम ९८२ द्विक्षरी में 
घेस छटोम घिएइसी को नई खानकाह के पास एक यहुत बढ़ो और 
प्रदिया इमारत बनाई गई ओर उसका नाम इयादतखाना ( आरा- 
धरना मंदिर ) रगा गया। यह घासव में वी फोठरी थी, मिम्तमें शेख 
सक्षीम चिएती के पुराने शिप्य कीर मछ शेख अब्दुल्शा नियाजी सर- 
हद (देखो परिष्ठिष्ट ) झिसी समय एच्ॉरबास किया झस्ते थे। 
इसके चारों शोर बड़ों पढ़ी इमारतें बनाकर सस्ते बहुद बढ़ाया। पत्ये5 
जुमा ( शागार ) को नमान के इपरांद शोध सटीम घिरी की सान- 
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फाह से आकर इसी नई खानफाह में दरबार खास होता था। बहुत 
बड़े बढ़े विद्वान ओर मौक्वी आदि तथा कुछ थोड़े से चुने हुए मुसाहय 
वहाँ रहते थे । दरवारियों में से ओर किसी को वहाँ आने की 'माज्ता 
नहीं थी । वहाँ केवल ईश्वर और धम संबंधी बातें होती थीं। राव को 
भी इसी प्रकार की सभाएँ होती थीं। उन दिनों अक्रवर परम निप्ठ और 
दीन हो रहा था | परंतु विद्वानों की मंदली भी कुछ विलक्षण ही हुआ 
फरती है। वहाँ धार्मिक बाद-विवाद तो पीछे होंगे, पहले बेठने के 
स्थान के संवबध में ही झगड़े होन क्षगे कि पअमुझ मुझसे ऊपर क्‍यों 
चेठा ओर में उससे नीचे क्‍यों बैठाया गया । इसलिये इसका 
यह नियम बना कि शमीर छोग पूर्व की ओर, सेयद लोग पश्चिम 
फो ओर, विद्वान्‌ू आादि दक्षिण की ओर भोर त्यागी तथा 
फफीर भादि उत्तर की ओर यैठ। संसार के लोग भी बढ़े विल- 
क्षण दोते हैं । दस हमारत के पास ही एक ताकज्ञाब था। ( इसका 
वर्णन आगे दिया गया है । )वह रुपयों ओर अशर्फियों आदि से भरा 
रहता था। लोग शआते थे और रुपए तथा भशकियां इस प्रकार ले जाते 
थे, जैसे घाट से ज्ञोग पानी भर ले जाते हैं ! 

प्रत्येक शुकवार की रात को इस सभा में बादशाढ़ स्वयं जाता था। 
वह वदोँ के सभामदों से वार्त्ताज्ञाप करता था श्र नई नई बातों से 
अपना ज्ञान-भांहार बढ़ाता था | इन सभाओं का सजावट मानों अपने 
हाथ से सज्ञाती थी, गुलरस्व रखती थी, इत्र छिड़कती था, फूछ बर- 
साती थी और सुगधित द्रव्ग जक्ाती थो। उदारता रुपयों और अश- 
फियों दी थेलियाँ लिए सेवा में उपस्थित रहती थी कि बस दो, भीर 
द्विसाव मे पृष्ठा; क्योंकि उन्दीं छोगों की ओट में ऐसे दरिद्र भी था 
पहुंचते थ, जिनका घन की जआावश्यकता द्ोती थी | गुनरात की लूट 
में एतमाद खाँ गुजराती के पुम्तछालय की बहुत अच्छी धाच्छी पुस्तकें 
हाथ थाई थीं। इनका प्रतियाँ अथबा प्रतिलिपियाँसी विद्वानों में 
बेंटदी थीं। जमाव्साँ कोरची ने एक दिन निवेदन दिया कि यह सेवक 
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एक दिन आगरे में ग्वालियरवाले शेख मुहम्मद गौस के पुत्र शेख 
जियाश्द्ीन फी सेवा में उपस्थित हुआ था। शआआजफछ उनपर कुछ ऐसी 
दरिद्रता छाई है कि मेरे लिये उन्होंने कई सेर चने सुनवाए थे। छछ 
छाप खाए और कुछ मुफे दिए। -होप चने खानकाह में फक्ीरों ओर 
मुरीदों के लिये भेत दिए | यद सुनकर उदार बादशाए के फोमल चित्त 
पर बहुत प्रभाव पढ़ा। उन्हें चुढा भेजा और इसी इादतखाने में 
रहने फे क्षिये स्थान दिया। उनके गुण भी मुल्ला साहब से सुन छो । 
( देखो परिशिष्ट ) 

यहुत दुःख फी बात है कि जब मसजियों के भूखों को बढ़िया 
बढ़िया भोजन मिलने लगे और उनके दोसले से घढ़ुफर उनकी इज्जत 
होने लगी, तय उनकी आँखों पर चर्बी छा गई । सच आपस में कंग- 
ऐने क्षगे। पहले थो फेवल फंीलाहल होता था , फिर उपद्गव भी दोने 
सगे । पत्येक व्यक्ति यही चाहता था कि में अपनी योग्यता और दूध रे 
दी अयोग्यता छिद्ध फर दिखाऊँ। उनकी चालवयाजियों और झगर्दों से 
बादशाह घात तंग था गया | इसलिये उसने दिचश होकर 'आात्षा दी कि 
जो धमनुधित घात फटे अथवा अमनुधित व्यवद्दार फरे, उसे उठा दो | 
गुछा झब्दुरुफादिर से पह दिया गया फि आज से यदि किसी व्यक्ति 
को ७गुचित बात पएते देखो, तो हमसे फहद दो। हम उसे सामने से 
एठया देंगे पाप्त ही जासफर्पों थे, मुल्ला साहब ने धीरे से उनसे कहा 
कि यदि यही बात दे, तो फिर घहुतों फो उठना पढ़ेगा। पृष्ठा-- “यह 
क्या पहता है 7! तो कुद इन्द्ेनि फटा था, वही आासफर्खाँ से कह 
दिया । बादशाह छुनरछूर बहुत 


एुत असन्न हुआ, चल्फि और मुझाहवों से भी 
यह पाठ फट दी । 


श्न समाओं में लोग एफ दूसरे यों नीचा दिखाने के झ्षिये 
कर. हा हा हि बा च 
झनेप. प्रर/र थे उाटपरटोंग और पिछतण प्रश्ष किया फरते थे] 
ही इशाशीस सरहिंदी बढ़ अदालत लीर चकना देनेपारे थे। 


एन्ईनि एफ दिन एक समता में मिरदा शुफदिस से पूछा : 30000 
१३ ४ पुर ज्थ्प छः दै हर र्‌ २३ श्ण्ज्ञा रु कम मु हट पा ॥प इसी 
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शब्द का सीगा१ (क्रिया का वचन, पुरुष आदि) क्या है और 
उसकी व्युत्यत्ति क्या हे ? मिरजा यद्यपि विद्या ओर बुद्धि की संपत्ति 
से बहुत संपन्न थे, पर इस प्रश्न के उत्तर में मुफलिस ही निकछे | वस 
फिर कया था ! सारे शहर में घूम मच गई कि ह्वाजी ने मिरजा से 
ऐप्ता प्रश्न किया, जिसका वे कोई उत्तर ही न दे सके; और हाजी 
ही बहुत बड़े विद्वान हैं। पर जाननेवाले जानते थे कि यद्द भी समय का 
फेर है । 
पर बादशाह को इन सभाओं में बहुत सी नई नई वात मालूम 
होती थीं ओर उसकी द्वार्दिक आकांक्षा थी कि इन प्रकार की समाएएँ 
” बराबर होती रहें। उस अवसर पर एक दिन अकबर ने काजी-जादा 
छश्कर से कद्दा कि तुम रात को सभा में नहीं आते । उसने निवेदन 
किया कि हुजूर, आऊँ तो सद्दी; पर यदि वहाँ द्वाज्ी जी मुमसे पूछ 
वेठे कि “ईस्रा” का सीगा क्या है, तो में क्‍या उत्तर दूँगा ? यह दिक्‍लगी 
यादश्याह््‌ को बहुत पसंद आई थी। तात्पय यह कि इस्र प्रकार के 
पिरोघ, झगड़े और आत्मामिमान आदि को कृपा से बहुत बहुत तमाशे 
देखने में आए। प्रत्येक विद्वान्‌ की यद्दी इच्छा थी छि जा छुछ मैं कहँ, 
उसी को सब त्रद्दा-चाक्य मानें । जो जरा भी चीं-चपड़ छरता था, उसके 
लिये ऋाफिर द्वोने का फतवा रखा हुआ था। कुरान की आयतें और 
कद्दावतें सब के तक र्य थाघार थीं । पुराने विद्वानों के दिए हुए जो 
फतये अपने मतडब के दते थे, उन्हें भी वे कुरान की आयतों के समान 
दी प्रामाणिछ दतलाते थे | 
सन ५८३ द्विजरी में बदख्शाँ के बादशाह मिर्जा सुलेमान अपने 
पोते शाहरुख से तंग आइर भारत चढ़े आए थे। उनके धार्मिक विचार 
ऊँच दरजे के थ और वे लोगों को अपना शिप्य भी बनाते थे। वे 
न मन न लक पल 2 25 
# इसमें असम्बद्ता यद्ट है दिसीगा केवड़ डिया में शोता है, संडा में 
दी हटा | शोर मूठ? उंज्ञारे । 


 + 


भी इवादठखाने में जाते ये पर चड़े बढ़े विद्वानों से बातें करके लाभ 
उठाते थे । ४ 

मुक्छा अब्दुल्कादिर बदायूनी दो ही वर्ष पहले दरवार में प्रविष्ट 
हुए थे। उन्‍होंने वे सब पुस्तक पढ़ी थीं, झिन्हें पढ़कर लोग विद्वान हो 
जाते हैं। जो कुछ ग़ुरुओं ने बतछा दिया था, वह सब अक्षरशः उनको 
याद था। पर फिर भी घार्मिफ जाचाये होना और बात है। उसके , 
डिये किछी और विशिष्ट शुण की सी आवश्यकवा द्वोती दै। आचायें का 
एक यही फाम नहीं है कि वह किसो पद या वाक्य, मंत्र या आयत 
आदि छा फेवल अजय ही वतछा दे । उसका काम यह है कि जहाँ कोई 
आयत या मंत्र न हो, या कहद्दों किसी प्रकार फा संदेह हो, या किसी 
अर्थ के संबंध में मतभेद दो, यहाँ वह घुद्धि से काम लेकर निर्णय 
करे. । जहाँ फोई फठिनता उपस्थित हो, वहाँ परिस्विति को ध्यान में 
रखकर आहा दे। धार्मिक प्रंथो की जितनी यातें हैं, वे सघ सवे- 
साधारण फे फेघल द्वित फे लिये ही है। उनके फार्मो फो व॑द |करने- 
बालो अथवा पनहो दृद से ज्यादा तकक्नीफ देनेवालो नहीं हूँ 

शफपर को भी आदमियों फी बहुत अच्छी पहचान थी। उसने 
मुल्श साहय फो देखते ही कह दिया कि द्वाजो इम्राह्दीम किसी को साँस 

नहीं केने देता; यद्‌ रसका झल्टा तोढ़ेगा । इनमें विद्या-पत्ष तो था ही, 


/ 


3 


श्प 


हवीयत भी अच्छो थी। जवानी पी उमंग, सहायता के डिये स्वयं 
बादशरू पीठ पर; जोर घुदड़ों का प्रताप बुढ़ढाद्ों चुछा या। यद 


हाजी से घटुएर शेर सदर तर को टकरें मारने लगे ! 


उन्हीं दिनों में शेय बब्घुज्प्भल भो जा पहुँचे। उनको विद्वत्ता 
को मोडी में धर्ण यो क्या फमी था ! झौर उनको ईश्वरदस प्रतिमा फे 
सामते किसी को क्‍या समर्थ थी! दिस वर्क को चाद्या, चुटकी में 
एड दिया। सदसे घटी घास यद थी छि शेर और उनके पिया ने सस्य- 
दम और सदुर आदि फे हाथों से बरसों ढक यहे प्रे घाव ग्याए ये, को 
झऋाउत्म भरनेवाले नहीं थे। विद्वानों में विरोध का मागे तो सुल ही 


हैँ 
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उपस्थित हुओ | कुछ दूर तक उन लोगों के साथ नंगे पेर गया । मुँह से 
जरवी भापा में कद्दता जाता था--“उपस्थित हुआ, उपस्थित हुमा, ६ 
परमेश्वर, में तेरी सेवा में उपस्थित हुआ |”? जिस समय बादशादह्द ने 
पहले पहल यह वाक्य कहा, उस समय सब छोगों ने मी बढ़े जोर से 
यही कह्दा। ऐसा जान पढ़ता था छि अभी वृक्षों और पत्थरों में से भो 
आवाज आने लगेगी । उसी दशा म॑ सुक्वान ख्वाजा का द्वाथ पकड़कर 
घार्मिक प्रणाली के अनुसार जो छुछ कहा, उसका अर्थ यह दे कि हज 
ओर जियारत के छिये हमने अपनी ओर से तुम्हें प्रतिनिधि नियुक्त 
फिया। सन्‌ ९८४ दिजरी के शअवान मास में सब कोगों ने प्रस्थान 
किया । मीर हाज्ञ ( दजियों के सरदार ) इसी प्रकार छगातार छः वए 
तक यही छब सामग्री लेकर जाया करते थे। हाँ, उसके बाद फिर यह 
वात नहीं हुई | शेख अब्घचुलफन्नल लिखते दें कि कुछ स्वार्थियों ने भोले 
भमाले विद्वाां को अपनों ओर मिलाकर बादशाह को सममाया कि 
हुजूर को स्वयं हज का पुण्य लेना चाहिए। अकबर तेयार भी द्वो गया; 
पर जब छुछ सममदारों ने हज का वास्तविक अभिप्राय समझा दिया 
तब उसने यह विचार छोड़ दिया; ओर जैसा कि ऊपर कहा गया 
मोर द्वाज के साथ बहुत से लोगों को दे करने के लिये भेज दिया । 
सुलतान झपघाजा बादशाह को दी हुई सब सामग्री लेकर अकबर के 
शादी जद्दाज “जद्दाजे इक्ताह्म” में बठे ओर चेगमें रूम के व्यापारियों 
के “सलीमा” नामक जद्दाज्ञ में बेठीं । 
विद्वानों आर शेखों के पतन का कारण 

एक ऐसे ददास-दषदय बादशाह के ब्यि विद्वानों की ये ऋरनतें 
ऐपी नहीं थीं झि मिनसे बहू इनना अधिक टुःग्वी हो जाता । बात्तव 
मेंदात कु आरडहो थी जो यहाँ संनप में कही जाती ट८। जब 


साप्राय्य छा विस्तार एक ओर अ्रफ्रागानिसग्तान से छेकर गन्नरात 
दक्िखिन, बशिझ समुद्र तक हो गया ओर दूघरी ओर बंगाठ से भी आगे 
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निकल गया, और उघर ,मछर द्था, कंधार की सीमा तक जा पहुँचा, 
श्रठारहं बीस वर्ष की विजर्यो.ने संच कोगों के ह॒द्यों पर उसकी वीरता! 
का सिद्या बैठा दिया, आय के मार्ग भी ज्यय से बहुत्त अधिक हो गए' 
कौर खजानों के ठिकाने ने रहे, .घब हतंले बड़े साम्राज्य का शासन करता 
भी उसके ढिये आवश्यक हो गया। इसलिये वह अब साम्राज्य की 
व्यवस्था में क्ंग गया। साम्राज्य का प्रबंध अब तक इस, प्रकार दोता+ 
था कि दीवानी झोर फ़ौजदारी का सारा काम काज्षियों थौर मुफ्तियों, 
के हाथ में था। उन्हें ये अधिकार , स्वयं शरञ के अनुसार मिले हुए थे; 
ओर उनके अधिकार के, विरुद्ध कोई थूँ भी नहीं कर खकता था | देश , 
अमीरों में घटा हुआ था दृदवाशोीं और बीस्ती से लेकर दजारी और 
पंछहलारी दक जो अप्तीर मंसबदार होता था, रसकी सेना श्र व्यय 
भादि के लिये से भूमि या जागोर मिलती थी। वाकोी प्रदेश वादशाही . 
स्थाह्षसा कदछाता था। 


उस समय अकघर के सामने दो काम थे। एक तो यह कि छुछ 
विशेष अधिकार-आप्त लोगों से उनके अधिकार ले लेना और दूसरे यह 
कि कुछ अच्छे और योग्य मनुष्य उत्पन्न करना। पहुछा काम अर्थात्‌ 
भपने नोकरों को अढग कर देना भाज बहुत सहल जान पढ़ता है, पर ' 
धउप छमाने में यह काम घटुत ही कठिन था; क्योंकि प्राचोनता ने उनके 
पैर गाड़े हुए थे, जिनका उस जमाने में दलाना भी साधारण काम नहीं 
था। यधपि योग्यटा' उनके लिये जरा भी सिफारिश नहीं करदी थी, 
परंतु दया भोर न्याय के, जो दर दम गुप्त रूप से श्रफधर को परामर्श 
दिया बरवे थे, होंठ घरापर हिल्‍ते जाते ये। वे यही कहते ये कि इनके 
मापददादा मुस्दारे दाप-दादा की सेवा में रहे और इन्होंने तुग्दारी सेवा 
भी। अब ये किसी काम फे नर्दी रदे भौर इस घर के सिवा टनका 
और कर्दां ठिझाना नहीों। बात यद थो हि उन दिनों छोटे बढ़े समी 
लोग अपने पुराने विधारों पर इतनी दृदग मे जमेंहुए थे कि उनके 


छिपे हिरी छोटी से छोटी पुरानों प्रया झा बदुढना भी नमाज्न और 
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रोजे में परिवर्तेत करने के समान द्ोवा था। उन लोगों का यह दृढ़ 
विश्वास था क्रि जो छुछ बड़े छोगों के समय से चत्षा आता है, वद्ी 
धर्म-कर्म सब्र कुछ है। इसमें यद्ध मो पूछने को जगद नहों थी कि 
जिसने यह प्रथा चलाई, वह कौन था। न कोई यहो पूछ छकता था कि 
इस प्रथा का आरंभ घाममिक रूप में हुआ था अथवा केवल व्यावद्वारिक 
रूप में । उनका यद्दी दृढ़ विश्वास था कि जो कृद्ध हमारे पूत्न्वों के 
सम्रय से चला आता दै, वद्दी द॒पारे लिये सब्र वातों में लाभदाय5 हे 

ओर उसी कारण दम दारों दोषों आदि से चचे रहते हैं। मछा ऐसे 
लोगों से यद्द्‌ कप आशा द्वो सकती थी कि वे किंघो उपस्थित बात पर 
विचार करें ओर यद्द सोचने के लिये आगे बुद्धि लड़ारवें कि ऐपा 
कौन सा नया उत्राय हो सझता है, जिपधे दर्मे शोर अधिक लाभ 
तथा सुमीताह्दो। ये क्षोगया वो विद्यन्‌ थे, जो घार्मि ज्षेत्र में 

काम फर रहे थे और या साधारण अद्दछककार आदि थे। पर अकपर 
के प्रताप ने ये दोनों कठिनाइयाँ भी दूर कर दीं । ,विद्वानों के संबंध को 
कठिनाई जिस प्रकार दूर हुई, वह तो तुम सुन द्वी चुके। अर्थात्‌ ईश्वर 
ओर तस्व की जिज्ञासा ने तो उस्ते विद्वानों और *धर्माचार्यों आदि की 
ओर प्रवृत्त किया; और यह प्रवृत्ति इस सीमा तक पहुँच गई की उनका 
शआदर-सत्कार ओर पुरस्‍ध्कार आदि उनको योग्यता से कहीं बढ़ 
गया । इस कोटि के छोगों में यद्द विशेषता द्वोती द्वे कि वे ईएव्या द्वेप 

बहुत करते हैँ। उनमें लड़ाई मंगड़े द्वोने छगे। छड़ाई में उनको 
तलवार क्या हैँ, यद्दी कोघना-काटना ओर दुर्वेचन कद्दना। बस 
इसी की बौछारें द्वोने ल्र्गीं | अंत में लड़ते छड़ते आप द्वी गिर गए, 

आप ही अपना विश्वाप्त खो बेठे । अकबर को किसी प्रकार के उद्योग 
या र्चिता की आवदयऊता द्वीन रदी। उप्र समय को दशा देखते हुए 

जान पड़ता है कि इन कोगों का पतन-छाऊ था गया था पुण्य की 

प्राप्रि ही दृष्टि मे जो प्रश्न उपस्थित होता था, उसी में एक पाप निकल 

आता था। जब बंगाल का युद्र कई बरस तक चलता रद्दा, तब पता 
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लगा कि प्रायः विद्वानों ओर शेखों जादि के घाल-बच्वे उपवास कर- 
रदे हैं। दयालु बादशाह को दया जाई। आज्ञा दी कि सव लोग 
शुक्रवार फे दिन एकत्र हों। हम स्वयं रुपए घॉटेंगे। एक छाख स्ियों 
कोर पुरुषों को भोद इकट्ठी दो गई। चौगानवाजी फे सेदान में सब 
लोग एकत्र हुए। एक तो भीख माँगनेवालों फी भीड़, ऊपर से हृदय 
का उतावलापन, आवश्यकता से उत्पन्न विवशता, व्यवस्था करनेबार्लों 
की छापरयादी; परिणाम यह हुआ कि भस्पी आदमी पैरों वे कुचछे 
जाकर जान से गए; और ईश्वर जाने, फितने पिसकर सृतप्राय हो गए | 
पर एनकी भी कमरों में से अशर्फियों फी दिमयानिर्ों निकज्ञी ! घाद- 
शाह दया का पुतला था। उसे यहुत शोनम्म दया भा जाती थी। घहुत 
हुःख हुआ; पर बेचारा उन अशर्फियों को कया करता ! अत्र ऐसे लोगों 
पर से उसका विश्वास भी जाता रद्दा। 

शेत्न खदर फी गद्दी भी उलट चुकी थी। भौर भी बहुत कुछ 
परदे घुश चुके थे। कई दिनों के घाद सन्‌ ६८७ हिल्री में नए 
सदर को जाए दी कि पुराने सदर ने मसनिदों फे इसामों और शहरों 
के शर्णों आदि को हजारी से पॉच-सदी तक जो ज्ञागोरें दो थीं, उनफो 
पद्वाज्ञ करो | इस पदताल में घहुव से छोगों फो जागीरें छित गईं; 
झोर इसमें यदि छुछ नए लोगों को दिया भी, तो बह फेवल नाम के 
क्षिये ही । घाॉफी सब आप एप्तम कर गए। परिणाम यह हुआ कि 
ससभिदें उत्ाह ऐ गए, मदरमे खेहहर हो गए और शहरों के अच्छे 
झर्रे विद्वान था योग्य व्यक्ति जरनी सारी प्रतिष्ठा खोकर देश 
छोड़पर घछे गए।जी लोग बच रहे थे, वे घदनाम फरनेवाते, बाप- 
दादा दो दृढ्ियोंँ धचनेवाडे थे।ज्षय उन लोगों फो दरिद्रता ने घेरा, 
हव ये हथग घुनियाँ णीर जुशादों से मी गए चोते हो गए मोर संत में 
दादी में मिल गए। कदाबितू मारत के किसी संप्रदाय ऐो संतान ने 
शेंसी इुद शा ने भोगों होगी, लैसी इन भछे आदमी शेखों दो संतात 
में भी | इस लोगों को सिदमतगारों और साईसी भी नहीं मिक्षदी 
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उनके रिश्वत खाने ओर पड़यंत्र रचने के कारण अकवर तंग हो गया । 
पर साथ हो वह यद्द भी सोचता था कि संभव है कि इन्हीं में कुछ 
ईश्वर तक पहुँचे हुए और करामातो ज्ञोग भी हों; इसलिये नोतिमत्ता 
की दृष्टि से उसने आज्ञा दी कि जो लोग शेखों के वंश के द्वों, वे सच 
हाजिर हों । अब इन लोगों के प्रति अकबर के हृदय में वह आदर- 
संमान नहीं रह गया था, जो आरंभ में था; इघलिये नौकरी के 
समय इन कोगों को भी नए नियमों के अनुसार कुककर अभिवादन 
आदि करना पड़ता था। अकबर प्रत्येक की जागीर ओर चधृत्ति स्वयं 
देखता था। सबके सामने भी ओर पढांत में भी उनसे बातें करता 
था। उसका अभिप्राय यह था कि कदाचित्‌ इन लोगों में भो कोई 
अच्छा विद्वान और त्रद्मज्ञानी निकल आवे, जिससे ईश्वर तक पहुँचने 
का कोई मार्ग मिले । पर दुःख है कि वे सब बात करने के भी योग्य 
नथे। वे ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग दही क्‍या बतलाते। अस्तु | वह 
जिन्हें रचित सममता था, उन्हें जागीरें और वृत्तियाँ देता था; और 
जिसके विपय में सुनता था कि यह लोगों को अपना चेला बनाता है 
भौर जलसे जमाता है, उसे कहीं का कद्दीं फेंक देता था। ऐसे लोगों 
को वह दूकानदार कहा करता था और ठीक कट्दा करता था। नित्य 
इन्हीं लोगों की जागीरों के मुकदमे पेश रहते थे; क्योंकि ये ही लोग 
माफीदार भी थे। 

जरा काज्-चक्र को देखो, जितने वृद्ध और वयरक्र शेख्व आदि थे 
और जो दया तथा संमान के पान्न जान पढ़ते थे, उन्हों पर पड़यंत्र 
रचने और उपद्रव खड़ा करने का भी सबसे अधिक संदेह होता था; 
क्योंकि उन्हीं में ये सब गुण भी होते थे ओर उन्हीं के बहुत से भक्त 
जीर अनुयायी भी होतेथे। अंत र में यद्द आ्राज्ञा हुई कि सूकियों और 
देखों के संबंध के जो क्ातज्ञापत्र आादि हों, उनपर हिंदू दोवान 
विचार करें; क्‍योंकि वे छिप्ती प्रकार की रिजायव न करंगे। पुराने 
पुराने और खानदानी शेख निर्वासित किए गए। बहुतेरे घरों में 
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हिप रहे और बहुतेरे गुमनाम द्वो गए। ढूंढने से धनका पता भी न 
छगा। दुर्दशा ने धज्नका सारा मध्त्व और सारा बद्ज्ञान नष्ट 
कर दिया। धन्य दै ईश्वर; जब विपत्ति ढाने ब्गता हे, तव न अपनों 
को छोड़ता है और न परायों फो | सूर्खो के साथ गीले, घुरों के साथ 
भच्छे सब जल गए) ु 

अधिकारी विद्वानों में, जो साम्राज्य के स्तंभ थे, कुछ लोग 
शचश्य ऐसे थे जो शुद्ध/द्दय “और जितेंद्रिय थे। जैसे मीर 
सैयद मुहम्मद मोर अदछ इस्छाम धर्म फे बहुत बड़े पंडित्‌ थे 
ओर सनका आज्ररण भी घर्मानकूल ही था। उन्होंने सभी 
घार्मिक प्रंथों का अध्ययन किया था और उनके एफ एक शब्द 
के अनुसार चलते थे । उनसे घाऊ भर भी इघर उघर हटना 
घ॒र्मं से पतित द्ोना सममते थे। छोटे बढ़े सभी उनका आदर 
संतान करते । रवयं जफदर भी ध्नफा लिद्ाज फरता था। राजनी- 
हिक्षता के दिचार से धसने उन्‍हें भी दरवार से टाला और भपार का 
द्ाक्मि घनाकर भेज दिया। निस्संदेश वे ऐसे सूजन और शुद्ध हृदय फे 
ये कि उनका दरबार से जाना मानों वरकत का निकल जाना था। 
९रिशिष्ट में मसदूम सत्मुल्फ और शेस्र सदर के द्वाल पढ़ने से इन 
सब छेगों के पिषय में बटुत स्री बातों फा पता चडेगा। मसदूम ने फई 
घादशाहों के राष्य-फाल देखे थे। दरवार में, अमीरों के यहाँ, वहिक 
प्रजा के घर घर घूओं घार छाए हुए थे। घढ़ें बढ़े भ्रतापी बादक्षाद् 
हनवा हुए देखते रहते थे भोर उन्हें अपने अनुकूल रखना राननीति 
का प्रधान जंग समग्णे थे । इनके आगे यह याज़्क घादशाह क्‍या चीन 
गा [हैं दर ! बदव के हाथों छुपे थी मिट्टी खराब हुई। जच्चुल- 
फलछ ओर फैडी कोन थे | घनके भागे के लद्फे ही तो थे 

ध्यपि शेससदर या प्रधान शेस्त के मधिकार स्वयं बादशाह ने ही 
बहूए थे, पर फिर भो पनफी पृद्ावर्था और उुद्ीनता ( इमास 
सापए के बंस्छ ये ) ने छोगों के दिद्ों में बटुत झुछ सिक्का समा 
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रखा था; ओर भारंभ में उनके इन्हीं गुणों ने. इन्हें अकवर के. दरबार 
में छाकर इस्र उच्च पद्‌ तक पहुँचाया था, जो मारतवष में . इनसे पहले 
या पीछे किसी को प्राप्त न हुआ था। उनके समय के और सब विद्वान 
उनके बच्च कच्चे थे, जो काजी ओर मुफती वन-चनकऋर देश देश में 
द्रिद्रों और धनवानों के सिर पर सवार थे। बुद्धिभाव्‌ बादशाह ने इन 
दोनों को मक्क्रे भेजकर पुण्यशील बनाया | और भी बहुवेरे विद्वान ये, 
भिन्हेँ इघर उघर टाल दिया। ४ ।.. 

, प्राचीन काल में देश के शासन का घमम छे साथ बहुत हां घत्रिष्ट संत्रंध 
रहा करता था। पहले पहछ घमम के वल पर द्वी राज्य खड़ा हुआ था । 
फिर उप्तको छाया में धर्म बढ़ता गया | पर अऊषपर के' दरबार का रंग 
कुछ ओर द्वी होने लगा | एक तो उप्क्े साम्राज्य को जड़ दृढ़ दोकर बढ़ 
दूर तक पहुँच चुको थी; ओर दूसरे वह खसममक गया था कि भारत 
में तथा तूरान या ईरान की शवस्था में पूषे और पश्चिम का अंतर है । 
वहाँ शासक ओर प्रजा का एक ही घमे है, इसलिये धामिक विद्वान्‌ 
जो कुछ भाज्षा दें, उसी के अनुसार काम करना सच रहा कतेव्य होता 
है। चाहे वह आज्ञा किसी व्यक्तिगत या राव्य-संबंधी बात के अनुकूक्ष 
हू भर चाहे प्रतिकूल हो । पर भारत में यह बात नहीं दे | यह दिंदुओं 
का घर है। इनका धर्म और आचार-विचार सब भिन्न है। देश पर 
शअ्रधिकार करने के समय जो बातें हो जायें, वे हो जायें; पर जब इसो 
देश में रहना हो ओर इस पर अपना अधिछार बनाए रखना दो, तव 
जो कुछ इरना चादिए, वद देशवाधियों के उद्देश्यों और विचारों को बहुत 
अच्छी तग्ह समझकर और सोच विचारकर करना चाहिए । 

उ्चाआंसो गाज़ा के लिये ज्ञिप्त प्रद्धार देश पर अधिझार करने फी 

तझ्वार मैदान साफ करतो है, उमी प्रसार सुशाप्रन को कत्षम तजनवार 
के खेत को हरा भरा करती है । अव वह समय था दि तलवार बहुत 
सा काम कर चुकी थी शोर ऋछम के परिश्रम का अवसर आया था। 

एसड्सान विद्वानों ने घामिर व्यवध्याएँ दे देखर अपना प्रभुत्व बढ़ा रखा 
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भा। न तो लोग ही वह प्रमुत्व सदन कर सकते थे- और न उछके आघार 
भर साम्राज्य की द्वी उन्नति हो सकती थी। कुछ अमीर भी अकबर के 
इन विचारों से सहमत थे; क्योंकि जान लड़ा-लड़ाकर देशों पर अधि- 
फार करना उन्हीं फा काम था; और फिर शासन करके देश पर अधि- 
कार घनाए रखने का सार भी उन्हीं पर था। थे अपने कार्मो का ऊँच- 
नीच खुप समझते थे । काजी और मुफती उनके प्विर्रों पर घार्मिक शासक 
शनकर घढ़े रहते थे | कुछ मुकद॒मों में लाज्च से, कहीं मूखता से, की 
डापरवाही से, कहीं अपनी धार्मिक व्यवस्था का बल दिखाने के 
लिये दे अमोरों के साथ मत-भेद फर चेठते थे; और अंद में उर्न्दी 
फी चिज्ञय होती थी। ऐसी दश्शा में अमोर्रो का उनसे तंग द्ोना ठीक 
ही था। ध्व दरवार में बहत अच्छे अच्छे विद्वान भी भआागए ये 
आर नई नई व्यवस्थाधों तथा नए नए पझुघारों के लिये मार्ग खुल 
यया था। 

छ फल और फत्ती फा नाम व्यथ हो बदनाम है । कर गए 
दाहोवाले शोर पकड़े गए मोछोंवाले | गानीखाँ बदखनथी ने फद्दा था 
कि बादशाह के सामने पहुंचकर सभी लोगों को फध्छर अभिवादन 
करना .उचित हैं। बस मोॉलिवियों ने कान खड़े किए और बहुत शीर 
मसपाया । रूव बद-दिवाद होने लगे। विरोधी मुन्ना आवेश फे कारण 
सोम्त न लेने देते थे। पर जो छोग इस सिद्धांत के पश्षपावी थे, ने 

मटुत ही नरमी से उनको राकते थे झौर भ्पनी जद जमाए जाते थे । वे 
काले थे हिः सरा पुराने राज्यों पीर राजाओं पर ध्यान दो। 
छठ्त सगमय लोग प्रायः पट्टा! फटे सामने पेचकआर झादरपूृव्र क उनके 
कागे माया टेब्से थे। दे इशरव धादम घोर दमरत यूपुछ के उदाद- 
रण दफर सममादे थे; जार पदत थे दि यह भी धसी प्रदार का शमि- 
बादन ६४। दिर इससे इनडोर फ्रछा! और हुसे संयंध में याद 


शव में यहाँ हद सादव आ पढे प्र पे नि छ दायदतघः श्र 
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फा राजनीतिक कार्यों से विरोध द्वोने लगा । मुह्ा आदि तो सदा से 
जोरों पर चढ़े चल्ने आते थे। वे अढ़ने लगे, जिससे बादशाह, चलकर 
अमीर भी तंग हुए। शेख मुबारक ने दरबार में कोई पद्‌ या मनपव 
प्रहण नहीं किया था; पर फिर भी वे कभी बधाई देने फे लिये या 
ओर किसी काम से वर्ष में एक दो बार अकबर के पास आया करते 
थे एनके संबंध में पहले तो यही कद्द देना यथेष्ट है कि वे थब्बुक- 
फजल और फेजी के पिता थे। इन दोनों पुत्रों में जो कुछ गुण या 
पांडित्य था, वह इन्हीं पिता फे कारण था। वे जैसे विद्वान्‌ ओर पंडित 
थे, वेसे ही बुद्धिमान्‌ और चतुर भी थे। उन्होंने कई राज्य भौर शासन 
देखे थे और सौ वर्ष की आयु पाई थी । पर उन्होंने द्रवार या द्रबार- 
वालों से कसी प्रकार का संबंध ही न रखा। शऔर 'भौर विद्वान 
थे जो दरपारों और सरकारों में दौड़े फिरते थे । पर ये अपने घर में 
विद्या की दूरबीन लगाए चंठे रहते थे और इन शतरंजबाजों की चार्ले 
देखा फरते थे कि कोन कहाँ बढ़ते दें, भर कौन कहदों चूहते हैं । ये बहुत 
ऐ निरएद्द दशफ थे; इसलिये इन्हें. चालें भी खूब सूमती थीं। इन्दोंने 
लोगों के हाथों से अत्याचार के तीर भी इतने खाए थे कि इनका दित्त 
छलनी हो रहा था। इन्द्रों की संमति से यद्द निश्चय हुआ कि कुछ 
विद्वानों को संमिढित करके कुरान की आयतों और दुंत-कथाओं भादि 
के भाधार पर एक लेख प्रस्तुत किया जाय, जिसका आशय यह हो कि 
, £माम आदिल या प्रधान विचारपति को उचित है कि कोई विवादास्पद्‌ 
प्रभ ८परिधत द्वोने पर वह पक्ष प्रहण करे, जो उसवी दृष्टि में समयो- 
चित द्वो; और उम्तकी संमत धार्मिक विद्वानों की संमति की अपेक्षा 
घधिक ग्राद्य दो सती है। शेस्त मुबारक ने इसफा मसीदा तैयार 
किया । सब से पहल रस मसौदे पर सारे भारत के मुफतियों के प्रधान 
काजी जलालुद्दीन मुट्तानी, शेग्म मुबारक और गाजीखाँ बदखशी 
ने हस्ताक्षर विए; और तब बड़े बद़े काजी, मुफदी शोर विद्वान आदि, 
इनको व्यवस्थाओं का कोगों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता था, 
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घुल्लाए गए। उन सबकी भी उसपर मोहरें द्वो गई। इस प्रकार 
सम्‌ ९९७ द्विजरी में इन घार्मिक विद्वानों या मोलषियें जादि का भी 
मगढ़ा मिट गया; अकबर ने उनपर भी विजय प्राप्त कर ली । 


इस प्रकौर फा निम्वय द्वोवे ही लक्ष्मी के उपासक मौढछवियोः 
भौर मुल्लाओं जादि के घर में मानें मातम दोने लगा। थेह्वाय में . 
सुमिरनी लिए मसजिदें में बेठे रद्द करते थे और कहा करते थे कि 
बादशाह फाफिर हो गया, वे-दीन हो गया। और उनका यह कहना 
भी इृ४ दृष्टि से ठीक दी था कि उनके द्वाथ से राज्य निकछ गया था। 
उन दिनों की एक नीति यह भी थी कि ज्ञिन लोगों का कुछ लिद्दाज 
होता था और जिन्हें देश में रहने देना ठीफ नहों सममा जाता था, 
वे मए भेज दिए जाते थे । इसलिये शेख ओर मखदूम से भी फह्दा 
गया कि झाप मे चलते जाय । उन छोगों ने कट्दा कि हमारे लिये 
हस्त फरना फर्तेन्य नहीं है; क्योंकि हमारे पाप्त धन नहीं है। पर 
फिर भी थे दोनों किप्तो न किछ्ती प्रकार भेज हो दिए गए। 
इन दोनों फे बिपय में आगे चक्षफर और जीर बातें चत्तठाई जायेगी । 


इमाम जादिल या प्रधान विधारपति के फहने पर बादशाह ने 
सोया कि सभी पुराने बढ़े घड़े बादशाह मसलिद में खुतवा पढ़ा 
करते थे, अतः हमें मी पदना चादिए। इदृस्ढिये फहपुर को मसमिद 
में एक शुकवार फे दिन ज्व सब लोग एकत्र हुए, तव बादशाद 
सुदबा पढ़ने के लिये मेंगार* पर जा चढ्ा। पर संयोग ऐसा हुशा 
हि वहाँ पहुँचते द्वी घर थर कोपने उगा और उसके मुँद से कुछ भी 
ने निषक्षा। घष्टी फठिनता से फैन्नों के ठीन शेर पहुकर उतर भाषा; 
बह भी पीएे से पोई और उन्‍हें बताता जाता या । 


>क नरक पनन सन बाज मत +डक-+<हए५३+४+५००++जक ७ ० का >नकनन न जमरीजजन काने 





3 महाहिई भेद उँचा चपूतत घहों ले उपदेश डिया यो एुतया 
पट धाहा है। 
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भाक्ष विभाग में सब से बड़ा दोप यह था कि एक अमीर को एक 
प्रदेश वे दिया जाता था। दफ्तरवाले उसे दस हजार की आय का 
बतढाते थे; 'मौर वह वास्तव में पंद्रह हजार की आय का होता 
था। इतने पर भी वह्द प्रदेश जिसे दिया जाता था, वह रोता था कि 
यह तो पाँच छजार की आय का भी नहीं है। विचार यह हुआ कि 
सब प्रदेशों की पेमाइश या नाप दो जाय ओर उसकी वास्तविक 
वर,प निश्चित कर दी जाय। पहले जमीन को नाप के लिये जरीब 
फी रुपी हुआ करती थी, जो भौंगने पर छोटी और सूखने पर 
बढ़ी ऐो जाया फरती थी; इसलिये बाँस में छोहे के छल्छे पहनाफर 
जरीबें तेय र की गई । प्रजा के छाभ के विचार से ५० गज फे स्थान 
में ६० गज +ी नाप स्थिर हुई। सारा देश, रेतोछे मैदान, पहाड़ी 
प्रदेश, उजाद, जंगल, शहर, नदियाँ, नद्रं, झीलें, ताज्ञाब, कूएँ 
आदि आदि सभी नाप डाले गए। जमीनों के भेद-प्रभेद आदि भी 
ल्ञिगा लिए गए। कोई बात घाकी न छूटी । जरा जरा सी यात लिगख 
ली गई । घस यददी समझ को कि आजकल बंदोबस्त के कागजों में 
जो ज्नो विवरण देखने में आते है, पनका भारंभ भअह्बर के ही 
समय में हुआ था; और उनकी सब बातें तब से अब तक प्राय: ज्यों 
की त्यों चली 'आाती ६। उनमें कुछ सुधार भी अवश्य हुए हूँ, पर 
बहुत अधिक नहीं । भीर ऐसा सदा से द्वोता आया है। 
पेम्नाइश के उपरांत उतनी उतनी जम्रीम एक एक विश्वसनीय 
जादमी को दे दी गई जितवनो जमीन की आय एक करो विंगा 
(एफ प्रकार का छोटा सतिफ्ा ) होती थी; और उसप्तफा नाम करोद़ी 
रेस दिया गया। उसपर ओर भी काम करनेवाले आदमी नियुक्त 
7ए। हुस्राग्नामा छिसा लिया गया हि तोन वपष के अंदर गेर 
याबाद नमीन को भी आबाद कर दंगा जीर रुपए खजाने में पर्चा 
गा, ठ्रादि झादि। उसी प्रशार टी गौर भो अनेऊ बातें उस एक 
रारताम ४ से मदित की गे । 
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सीकरी गाँव को फतहपुर नगर बनाकर बहुत हो शुभ समझा 
था | उसकी शोभा, आवादी और प्रतिष्ठा आदि बढ़ाने का बहुत कुछ 
विचार था। चल्कि अकवर यहों तक चाहता था कि वहीं राजधानी 
भी दो जाय। इघीलिये फतदपुर सीकरी द्वी केंद्र बनाया गया था 
ओर वहीं से आरंभ फरके चारों मोर की पैमाइश हुई थो। 
मौजों के आादमपुर और अयुश्पुर आदि नाम रखे जाने छगे और 
अँत में निश्चय हुआ कि सभो मौन्नों के नाम पैगंवरों के नामों पर दो 
जायें । बंग, चिहार, शुनरात, दक्षिण आदि प्रदेश अक्षा। अलग रखे 
गए। ठय तक फायुल, कंघार, फाश्मीर, ठट्ठा, बिनौर, तेराह, बंगश, 
सोरठ, उद्दीसा भादि प्रदेश भीते नहीं गए थे, तथापि १८२ आमिल या 
करोड़ी नियुक्त हुए थे । 

पर अकबर जिस प्रकार चांदता था, उ्त प्रकार यह काम न चला; 
फ्योंकि क्षोम इसमें अपनी द्ानि समझते थे | माफ्तीदार सममते थे 
कि एमारे पाप्त जमीन अधिक दे और इसकी आय भी अधिक है। 
पैभाइश दो जाने पर मितनी जमीन अधिक होगी, चद हमसे ले की 
छजायगी । जागीरदार अर्थात्‌ अमीर मी यद्दो छोचते थे। ईश्वर ने मनुष्य 
की प्रकृति दी ऐसी चनाई है कि वद्ध फिसी के सधिकार में नहीं 
रहना चाहता) इसलिये जमीदार भी कुछ प्रसन्न कुछ श्रप्रसन्त हुए। 
ज्ञप एफ सथ लोग प्रसन्न होफर जौर एक मत से कोई फाम न करें, 
तप घक यह काम चल ही नहीं सझ्सा । और फिर जब थे अपनी द्वानि 
समनभऋर मस पफ्ाम में याघक दो, तथ तो उत्त काम का चलना और 
भी फठिन हो जाता है। दुःख फा विषय यह है. कि फरोट्टियों ने 
हरायादी पढने पर उतना अधिक ध्यान नहों दिया, मितना अपनी 
साय घड़ाने पर दिया । उनके अत्यायारों से सेलिहर चौपर दो गए। 
धन घर हमद़ गए थीर यालचनचे तद विक गए; भीर संत से ये 
कोग भाग गए। ये दुए झीर पापी इरोडो क्हाँत बच खच्ले थे। 
एर्दनि होन पप सझ जो कराए साया था, यह सो स्णया दी या, पर 
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फिर जो कुछ खाया, वह सब टोडरमत्ञ के शिकंजे में आकर उगलता 
पड़ा। तात्पय यह कि इतनी उत्तम ओर क्ञाभदायक व्यवस्था भी इस 
गड़बड़ी के कारण अंत सें हानिकारक ही सिद्ध हुई और जो ्द्देश्य 
था, वह पूरा न हुआ | धन्यवाद मिलने के बदले उल्वटे जगह जगद् 
शिकायतें होने छर्गी और घर घर इसी का रोना मच गया। करोड़ियों 
की निंदा होने कगी और नियमों की हँसी उड़ाई जाने लगी। 


नोकरी 


भले आदमियों के उदर-निर्वाद के लिये उन दिनों दो ही माग, 
थे। एक तो राज्य की ओर से लोगों को निर्वाह के लिये सहायता 
मिलती थी, ओर दूसरे नौकरी | सहायता ज्ञागीरों के रूप सें होती. 
थी, जो विद्वारों ओर धार्मिक आचार्यों आादि के लिये होती थी। 
इसमें उनसे किसी प्रकार की सेवा नद्दीं ली जाती थी। नौकरी में. 
सेवा भी ली जातो थी। इसमे दद्वाशी से लेकर पंजदजारी तक वे 
सेवक होते थे, जो सेना विभाग के अंतगत रहते थे। दहयाशी को- 
दस, बीसस्‍्ती को वीस और इसो प्रकार और लोगों को अपने अपने 
पद के थनुसार सिपाही रखने पड़ते थे। इसी प्रकार दो-बीस्ती,, 
पंजादी सेह-पीस्ती, चहार-त्रीरती आदि पंज-हजारी तक होते थे। 
वेतन के बदले में उनको हिसाव से उतनी भूमि, गाँव, इलाका या प्रदेश 
आदि मिल जाता था। उसो की आय से लोगों को अपने अपने हिस्से 
को सेना रखनी पड़ती थी और अपने पद, प्रतिष्ठा या हैसियत आदि के 
अनुसार अपना निर्वाद करना पड़ता था। यहाँ यह बात समझ लेनी 
चाहिए कि .उन दिनों यहाँ, और एशिया के अनेक देशों में आजकल 
भो, यद्दी प्रथा है कि जिसके यहाँ जितने द्वी अधिक लोग खाने-पीने 
थौर साथ रहनेवाले होते हैँ और जितना दी जिसके यहाँ का व्यय 
आदि अधिक होता है, वह उतना द्वी योग्य, साइसी और रईस सममा 
लाता है और उतना दही शीत्र उपका पद आदि बढ़ता है । 
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इन सेवर्को में से : जिसडी जैसी योग्यता देखी जाती थी, उसको 
वैसा ही काम भी दिया ज्ञावा था। यह काम शासन विभाग का 
भी होता था। जब लड़ाई का अवसर जाता था, तब सेना विभाग से 
से मी और शासन विमाग में श्रे सी छुछ लोगों के नाम चुन लिए 
जाते थे भौर ध्न रूब ढोगों के नाम आज्ञाएँ निकाली जाती थीं। 
उनमें दहबाशी से लेकर सदी, दो सदी ( सो और दो सौवाले ) आदि 
सभी दोते थे । सथ मनूसथदार अपने अपने हिस्से की सेना, वर्दी 
और सब सामप्री टीक बरके उपस्थित हो जाते थे । यदि उनको आज्ञा 
होती थी, ते! वे भी साथ हो जाते थे; नहीं तो अपने अपने आदमियों 
को साथ कर देते थे 
छुछ चेईमान मनसबदार ऐसा करने छवगे थे कि सेनिक तैयार 

करके यद में ले जाते थे; और जब वे क्नीटफर आते थे , तव झपनी 
भावश्यक्ता फे अनुसार थोड़े से आदमी रख लेते थे और वाकी 
आदियों को निषाल देते थे। उनके चेतन आप उकार जाते थे; उन 
रुपयों से या ठो झानंद-मंगल करते थे और यथा अपना घर भरते थे। 
जब फिर युद्ध फा धदसर आता था, तथ ये इस जाशा से चुक्षाए जाते 
मे कि थे भपने साथ जच्छे योदार्शों को सजी उजाई सेना लेकर 
छउपरिधित हॉगि । पर थे अपने साथ टुक्ठे तोडनेवाले फुछ पिछाच, कुछ 

भठियारें, घुनिए, जुक्षादे भीर कुछ याजारों में घृमनेवाडे जंगी 
भुगल्ष, पठान भौर तुफ झादि पफड़ लाते थे । कुछ अपने सेव, साईस 

ड्रौर दिप्य भझादि सी ले लेते थे। रनों घप्तियारों के धोड़ों और 

अठियारों के टट्टुओं पर बेठाते ये कौर किराए फे हथियारों तथा मेंगनी 
के कपड़ों से पमपर छिफाफा चहाकर हाप्िर हो जाते थे। पर सोप, 
शब्बार के पद पर ऐसे आदमी क्या पर सकते थे ! इसी कारण ठीक 
अदध के समय बही शुदशा होती थी। 

दिया के बादशाहों में प्रायोन फात्त से यही प्रथा थी | क्या मारत 
के राजा महारास ओर बद्ा ईरान, मूरान के बादशाह, सबके यहाँ 

तु 
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ग्रहों प्रथा थी। मैंने स्वयं देखा है कि अफगानिस्तान, धद्खशोँ, घम- 
श्कंद, चुखारा भादि देशों में अब चक यद्दी प्रथा चछी आती थी। 
उधर के देशों में सबसे पहले काुड में यह नियम उठा; और इंस 
नियम के .उठने का कारण यह हुआ कि ज्व अमीर दोस्त मुहम्मद 
खाँ ने अहमद शाह दुर्रानी के वंशर्जों को निकाढकर बिना परिश्रम 
ही अधिकार प्राप्त कर लिया, तब अँगरेजी सेना शाह शुज्ञा को उप 
अंश दिल्ववाने गई | उधर से अमीर भी लश्कर लेझर निकला। सेना 
के सब सरदार उम्रके साथ थे। मुहम्मद शाह खाँ गलनई, अमीन 
उढला जरा लगरी, अब्दुल्ला खाँ श्रचकनई, खान शीर्ी खाँ &जकवाश 
आदि ऐसे ऐसे सरदार थे, जो किसी पहाड़ी पर खड़े हं।कर नगाढ़ा 
घजाते, तो तीस दीस चाक्ीस चाक्ीस दज्ञार आदम। तुरंत एकत्र हो 
जाते | अमीर उन सबको लेकर युद्ध-ज्षेत्र में आया। दोनों सेनाओं के 
सेनापति इस बात की प्रतोक्षा कर रहे थे छि उधर से युद्ध छिड़े । इतने 
में अर्मीर फे णफगान सरदारों में से एक सरदार घांड़ा उद़्ाछर चना । 
उसकी सेना भी च्यूँटियों की पंक्ति की माँति उप्रके पीछे पीछे चन्नी । 
देखनेवाले सममते होंगे & यह शत्रु को सेना पर आक्रमण ुरने जा 
रहा हँ। उसने घघर पहुँचते द्वी शाह को सत्लाम शिया ओर तत्नवार 
का कब्चा नज़र छिया। इसी प्रकार दूधरा गया, तीसरा गया थमीर 
साहब देखते दें तो घीरे घीरे मेदान साफ दोता जाता है। एक मुप्ताहव 
से पूछा कि अमुझ सरदार कहाँ है ? उसने कद्दा -“वद तो उस ओर 
शाहकों खलाम करने चला गया ।? फिर पूछा-“अमुक सरदार क्दोँ 
है?” उसने कद्दा-/वह वो अगरेज़ों की में सेना जाकर मित्र 
गया ।? अम्नीर बहुत चढ्वित हुआ | इतने में एक रवामि-मक्त ने आगे 
बढ़कर कद्दा -“हुजूर क्रिसको पूछते दे ! यह सारा लइकर नमकहरामों 
का था |” पाप्त खड़े हुए एक मुसाहव ने अमीर के घोड़े की बाग पकड़- 
कर खींची और कद्दा--“हुज़ूर, श्राप क्या देख रदे हैं ! मामछा विज्षकुल 
इत्टट गया। अब आप एच किनारे दो जाइए ।? यद्द सुनकर अमीर 
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साहय ने भी वाग फेर दी ।- वह आगे आगे, और शेष क्ञोग पीछे 
पीछे; विवश होकर घर. छोड़कर निकलःगए। जब अँगरेजों ने .फिर 
कृपा करके उनका देश ओर राब्य उनकों दिया, तव उनको समम्ताया 
कि अब अगीरों और खानों पर सेना को न छोड़ना । सय॑ दी सैनिकों . 
को नौकर रखना और स्वयं ही एनको वेतन देना; और अपनी ही 
जाप्ता में उनको रखना। उनको शिक्षा मिलन चुदी थी, इसलिये फट 
समझ गए। जब कायुक्त पहुँचे, तब घड़ी योग्यता से सब व्यवस्था की 
ओर धीरे घीरे सब खानों और सरदारों का अंत कर दिया। जो बच 
रहे, उनके द्वाथ पैर इस तरह तोड़ दिए कि फिर मे हिलने फे योग्य भी 
सम रहे। घस दरवार में हाजिर रदो, नगद वेतत छो, और घर चेंठे 
माज्ा जपा फरो। 


दाग का नियम 


भरत फे प्राचीन विदेशी शासकों में से पहछे अलाउद्दोन खिलजों 
के शासन फापछ्त में दाग फा नियम निकडा था। यह सबसे पहले इस 
झट की सममक गया था आर प्रायः कहा फरता था कि अमीरों फो 
इस प्रसार रखने में उनके सिर मठाने फा.सय रहता है। जब थे अप्रसतन 
ऐगि, संघ सब मिछफर पिद्रोह खट्टा कर देंगे और शिसे चाहेंगे, बाद- 
दा।ए घता लेंगे । शघलिये उसने सैनिर्यों छो नौकर रखा भोर दाग का. 
नियम निकाशा। फोरोज् शाह् दुगनलक के शासन काल में ज़ागीरें हो 
गए। झेर शाए फे शाइन-फाऊ में फिर दाग का नियस मिकछा। पर 
छब यह मर गया, तय दाग भी समिट गया। जब सन्‌ ९८१ दिमरो 
में प्पद्चरपर ने पटने पर धाय्म्मएा छझिया, तब बद जमीरों को सेना से 
शहुत तंग हुआ। सेनिकां ऐो बड़ी दुर्दशा थी भौर सेना के पास फोई 
सामप्री नहीं थी। शिफायने हे पहले से दी हो रही धीं। जब यहाँ से . 
छौटशर अया, रब शहबराज स्पें एंय ने प्रत्याव छया भौर दाय फी 
प्रदा फिर से ारंम हुई । ”ः ० 3 
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बुद्धिमान बादशाह ने सोचा कि यदि अचानक सव लोगों को इस 
नियम का पालन फरना पड़ेगा, तो अमीर घवरा जायेगे; क्योंकि पूरी 
सेना तो किसी के पास हे द्वी नहीं। उनके अप्रसन्न होने से कदाचित्‌ 
कोई नई विपचि खढ़ी द्ो। इसफे अतिरिक्त जब सारे देश में एक 
साथ ही जाँच होने छगेगी, तो संभव दै कि फोई ओर नया झगड़ा 
खढ़ा द्ो। जुलादे, साईस, घसियारे, भठियारे और उनके टट्टु जो 
मिलेंगे, सब को ये ज्ञोग समेट लेंगे। इसलिये निश्चित हुआ कि पढेले 
दृदबाशी और वीर्ती मनसवदारों के सैनिकों को द्ाजिरी लो जाय । 
सब छोग अपने अपने सवारों को लेकर छावनी में उपस्थित हों और 
उन्हें सूची सहित पेश करें । प्रत्येक का नाम, देश, अवस्था, ऊँचाई, 
तात्पर्य यह कि पूरा हलिया लिखा जाय । द्वाजिरी के स्रमय दर एक 
बात का मिलान किया जाता था और सूची पर चिह्न होता था। उस 
बिह्द को भी दाग कहते थे । साथ द्वी लोद्दा गरम करके घोड़े पर दाग 
लगाते थे। इसी नियम का नाम दाग था। 

जब सब स्थानों पर इस कोटि के नौकरों के घोड़ों आदि की सूची 
यन गई, तब सदी, दो सदी आदि मनसवदारों को बारी आई। 
बल्कि आदमी भर घोड़ों से बढ़कर मन्‌सबदारों के ऊँट, हाथी, खचर, 
घैल थादि जो उनसे संबद्ध थे, सच दाग के नीचे आ गए। जब ये 
भी दो गए, तव हजारो, दोन्‍्द्रजारी, पंज-दजारी आदि को नोग्रत 
जाई | भाज्चा थी कि जो अमीर दाग को कसौटी पर पूरा न 
उतरे, उसका मनसत्र गिर जाय। असल बाव यही सममो जादी 
थी कि वह कम-असल है, इसी लिये उसका द्वोसलछा पूरा नहीं दे। 
यद इस योग्य नहीं दे छि उच्चके व्यय के लिये इतनी जागीर और 
सनसव उसे दिया जाय। दाग के दूंंढ में बहुत से अमीर वंगाढ* 


२ यगताई बादशाहईों का यह नियम था कि जिस श्रमीर से अप्रसम् होते 
थे, उसे बंगाढ भेज देते ये | एक तो वह देश गरम था, दूसरे वहाँ का जन-बायु 
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भेजे गए और मुनशम्ाँ खानखानों 'को छिखा गया कि इंनकी 
जागीरें वहीं कर दो। यद्यपि यह काम बहुत घीरे घीरे होता था और 
इसमें रिआयत भी यहुत की जाती थी, पर फिर भी अमीर छोग 
बहुत घवराए। मुजफ्फरखों को भी दंड दिया गया था। उसका 
छाढला अमीर और हठी सेनापति सिरज्ञा अजीज कोकछुताश इतना 
भंगड़ा कि दरबार में उसका आना जाना चंद हो गया। णाह्ना हो 


गई हि यह अपने घर में बेंठे । न यह किप्ली के पाप जाने पाये, कौर 
न कोई इसके पास आने पावे । 


दाग का खरूप 


आईन भकवरो में अच्चुलफन्छ ने लिखा है कि भारंभ में घोड़े 
की गरदन पर दाहिनों ओर फारसी बणेमाला के सीन झभ्षर का सिरा, 
डोदे से दाग देते थे । फिर एक आड़ो रेखा को एक सीधी कादती हुई 
रेखा बनाई गई, जिनके चारों सिरे कुछ मोटे होते थे। यह विद दादिनो 
रान पर होता था। फिर पहुव दिलों तक बचिछ्ठा उतरी हुई फप्मान की 
भाष्ति रहो। फिर यह भी बदल गई ओर क्षोदे फे अंक घने। यह 
घोड़े के दादिने पुदठे पर द्वोते ये । पहछी बार ३ फिर दूसरी घार ३ 
बादि। फिर सरकार से विशेष प्रफार के जंक सिद्न गए। शाहजादे, 
राजे, सेनापति आदि सब इसी से चिद्ठ करते थे। इसमें यह लाभ 
हुआ कि यदि किसो का घोड़ा सर जाता और वह दाग के समय कोरा 
पोड़ा धपरिधित बरता, तो स्वेना का बरुशी कद्ददा था कि यह झआात के दिन 
घे हिसाब में आादेगा । सवार कदता था कि मैंने उस्ती दिन मोक छे 
दिया था, जिम दिन पहला थोड़ा मरा था | कभी कमी यह भी होता 
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कष्छा नें था। गए चारर लोग दीमार हो बाते थे | कुड वह भी भास्ए 
या 4 होग दूर रए में भाने से घराते थे [ भा अदेग यह हाने डे कारण 
भो कटियाईं होते थी | 


[ <६ ॥ 


था कि सवार किराए का घोड़ा लाकर दिखा दिया करता था । कमी 
लोग पहले घोड़े को चेच खाते थे 'भौर दाग के समय ठीक उसी चेहरे> 
मोहरे का घोड़ा छाकर दिखा देते थे, आदि आदि अनेक प्रकार से 
धोखा देते थे । पर इस दाग से दगा के खब रास्ते बंद हो गए | जच 
फिर दाग का समय आता था, तब यददी दाग दूसरी ओर तीसरी बार 
भी द्वोता था। 
मुह्ा साहब इस वात को भी गुस्से की वर्दी पहनाकर अपनी पुस्तक 
में लाए हैं | आप कद्दते हैं कि यद्यपि सव अमीर अप्रस्नन्न हुए, और 
बहुतों ने दंड भी भोगे, पर अंत में यही नियम सचकफो मानना पड़ा। 
पर चेचारे सिपाहियों को फिर भी इससे कोई लाभ नहीं हुओ | उघर 
अमीरों ने यह नियम कर लिया कि दाग के समय कुछ असछी भर 
कुछ नकली घद्दी क्षिफाफे की सेना लाकर दिखा देते थे और अपना 
मनसब पूरा करा छेते थे | ज्ञागीर पर जाकर सब को छुट्री दे देते थे । 
फिर वह नकली घोड़े कैसे और किराए के हथियार कहाँ ! जब फिर 
दाग का समय आवेगा, तब देखा जायगा। युद्ध का समय आया, तो 
फिर वहो दुर्देशा । जो सच्चा सिपाद्दी है, उसी की तबाददी है। बढ़े बड़े 
वीर भर योद्धा मारे मारे फिरते हैं. और तकवारें मारनेवाके भूखों 
मरते दूँ । इस आशा पर घोड़ा कौन बाँचे कि जब कभो युद्ध छिड्टेगा, 
तप किसी अमीर के नोकर द्वो जायेंगे । आज घोड़ा रखें, तो खिलावें 
कहाँ से । वेचते फिरते हैं; कोई लेता नद्वीं। तलवार बंधक रखते हैँ । 
वनिया शआटा नहीं देता। इसी दुदंशा छा यद्द परिणाम दे कि समय 
पर ढ्ूँढो तो जिसे सिपाद्दी कद्दते दें, उप्का नाम भी नद्दीं। फिर आगे 
'८टकर सुल्ला सादप इसी की हँसी उद़ाते ६ । पर मुझसे पूष्ठो तो वह 
क्रोध भी व्यय था और यहद्द हँसी भो अनुचित ८ )वात यह दे कि 
अकबर ने यह दम बड़े शोक और परिश्रम से आरंभ किया था; 
दर्योकि वद् वीर और योद्धा था, स्वयं तलवार पकट्टकर छड़ता था 
थार सैनिक्नी की भाँति आक्रमण करता था। इस्र छिये इसे बीर सेनिकों 
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से बहुत प्रेम. था | जब उसने दाग हो प्रथा. फिर से प्रचढ्ित। की, तंब 
बेह कभी रूमी आाप-भी दीवांन-खास में आ बैठता था,और इस विचार 
से कि मेरा सिपादी फिर बदला.न जाय, उसका हुडिया लिखाता था। 
फिर कपड़ों कौर दृथियारों समेत तराजू पर तौलवाता था। भाज्षा थी 
कि लिख लो, यह ढाई मन से कुछ अधिक निश्ला, वह साढ़े तीन 
मन से कुछ कम है। फिर पता लगता था कि हथियार किराए के थे 
कपडे मेंगनी के थे । देसकर कट्द देता था कि हम भी जानते हैं; पर 
इन्हें निर्वाद के ढिये कुछ -देना चाहिए। सच फा फाम चढता रहे। 
प्रायः सवारों फे पास एक या दो घोड़े तो होते द्वी थे; पर गरीबों के 
निर्वाद की दृष्टि से नीम-अस्पा बर्धात आधे घोड़े का मो नियम, निकाला 
गया था। मान लो फि घस्षिपाद्दी भच्छा है, पर उसमें घोड़ा रखने फी 
सामर्थ्य नहों दे। इसलिये आज्नञा देता था कि दो सिपाही मिछकर 
एक धोढ़ा रख ले भौर थारी बारी से काम दें | छः रुपया मदीना घोड़े 
का, उप्रमें भी दोनों का सामा | यह सच कुछ ठीक है, पर इसे भी 
प्रताप दी समझ्यो कि जहाँ जहाँ शम्र थे, सब आप.हवी भाप नष्ट हो 
गए । न सेना फी आवश्यकता होतो थी और न सिपाददी की । अच्छा 
हा, मनसघवदार मी दाग फे दुःख से घबच गए। मुट्ठा साहब आवेश 
में मआाफर भावश्यक और अनावश्यक सभी झवसरों पर हर एक बात 
गे चुरा बठलाते एं। पर इसमें संवेद नद्दी फो जनकृपर फी नीयत अच्छी 
थी भोर बह भपनी प्रजा को हृदय से प्यार करता था। उसने सब के 
सुभीछे हे लिये भरदो नीयत से यह तथा एस प्रकार फे ओर सैछदों 
निथम प्रधलित फिए थे। हाँ, .पह हर यात से विवश था फि दष्ट 
कर भ्रशुसान अटहलयार निमर्मोषा दीक टीक पाटत ने परके मढाएँ की 
भा जुराश्बता दत था दाग से भा याद दगायाज न थाज प्ादें, तो वह 
इया ए २ । रूब्युब्पातल ने साइन अपफ्यरी सन १०५६ दिफरी में समाप्त 
भी थी। हसमें ये हिएऐ हैं कि राज्ाों चौर सागीरदार 
भें मिलागर रह बाद शाही सैनिक एए ल 
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हुलिया छिखने की प्रथा ने वहुवों के माग्य चमझाए हैं। बहुत से वोरों 
से अपनी भठमनसत, आचार और विश्वप्नोयता के कारण स्वयं 
बादशाह की सेवा में रहने का सोभाग्य प्राप्त किया है । पहले ये लोग 
एक्के ( अकेले रहनेवाछे.) कहलांते थे; अब इनको अहदो का पद 
मित्ा है। कुछ छोगों को दाग से माफ भी रखते हैं । 


वेतन 


ईरानी और तूएनी को २०). मारवोय छो २०) गौर खालसा 
को १५) मासिक चेतन मिलता था। इन लोगों को “बरशआावबुर्दीः '(ऊपरो) 
कहते थे।जो ममसवदार रत्र्यं सैनिदश्यों ओर घोड़ों का प्रबंध नहीं 
कर सकते थे, उनको बरआचुर्दी खवार दिए जाते ये | दद्द ( दस्त ) 
हजारी, हृइत ( जाठ ) हजारी और हफ्त ( खात ) दजारी ये तीनों 
मनसव केवल शाहजादों के डिये थे। अप्रीरों को उन्नति की चरम 
खोसा पंज-हजारी थी और कम से कम दह-बाशी | मनसबदारों की 
संख्या ६६ थी । फ्रारसी की अबू नद्वाडी गणना के अनुपार “महाह”? 
शब्द से भी ६६ की संख्या का द्वी बोध द्वोता दै। कुछ फुटकर 
सनसवदार मो थे, जो यावरों या कुम की ( सद्दायता देनेवाले ) कद्दे 
जाते थे।जो दागदार होते थे, उनकी प्रतिष्ठा अधिक होती थी । जो 
सैनिक देखने में सुंदर ओर सज्ञीला द्ोता था ओर अपने पा से 
घोड़ा रखता था, उससे अकबर बहुत प्रसन्न द्ोता था। मनसबदारों 
का क्रम इस प्रद्ार चकता था-दहवाशी (१०), वोह्वी (२०), 
दो-चीस्ती (४० ), पंजाद्दी (५७ ), सेद-बोस्तो ( ६० ) चद्दार-बीस्वो 
(८० ), खदी ( १०० ) आदि झादि | इन सबको अपने साथ घोड़े, 
हाथी, खचर, आदि जो जो रखने पड़ते थे, उनका लेखा इस प्र द्वार दैः- 
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सवार यदि समर्थ होता था, तो एक घोड़े से अधिक भी रख सकता 
था, पर पचीस से अधिक नहीं रख सकता था। चोपायों का आधा 
व्यय राज-कोश से मिलवा था। पीछे तीन घोड़ों से अधिक की आज्ञा 
न रही । जो सवार एक से अधिक घोड़े रखते थे, उनको सामान ढोने 
के लिये एक ऊँट या बैल भी रखना पड़ता था! घोड़े के विचार से 
भी सेनिक के वेतन में अंतर होता था। यथा-- 


इराकीवातों कं 5 सा ३०) 
मुजजिस ” ? ७ 22 २०) 
तुर्की ४ ? रे मा २०) 
रद्द हा जहर «४४ लक १८) 
ताजी ? ? सर ४३६ १०) 
जँगला ? ? हर *4 १२) 


प्यादे या पैदुक का वेतन ११॥) से १०), ८) भर ६) तक होता 
था | इनमें वारद्द हजार बंदूकची थे, जो सदा वांदशाह की सेवा में 
उपस्थित रहते थे । वंदूकचियों का बेटन ७॥) ७) और ६॥9 


द्ोता था । 
महाजनों के लिये नियम 


सराफों ओर महाजनों के अन्याय और भत्याचार से भाज्-कल 
भी सब लोग भक्ती भाँति परिचित हैं। उन दिनों मी वे पुराने राजार्थों 
के सिक्कों पर मनमाना बद्धा दगाया करते थे और गरोबों का कह 
चूद्ा दरते थे । थाज्ञा हुई कि सब पुराने रुपए एकत्र करके गला डाछो । 
हमारे सातम्रःब्य में वेवज्ष हमारा ही सिक्का चले और नया पुराना सब 
दरावर समझा ज्ञाय | जो सिक्के घिस पिप्ताकर बहुत कम हो जाते 
थे, रनके लिये छुछ अतग नियम बन गए थे। प्रत्येक नागर में आज्ञा- 
पत्र भेज दिया गया। इुलीच्ाँ को आज्ञा दी गई कि सब से मुचछके 
लिखा लो। पर मद्दाजनन लोग दिल के खोदे थे, इसलिये मुचलके 
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लिखकर भी नहीं मानते थे। पकड़े ज़ाते थे, बाँघे जाते थे, मार: खीते 
ये, मारे भी जाते थे; पर फिर भी अपनी करतृतों से वाज् न भाते थे | 


अधिकारियों के नाम को थाज्ञाएँ 


' हयोँ यों अकवर का साम्राज्य घढ़ता गया, त्यों त्यों प्रबंध-कीर्य 
भी सढ़ता गया और नई नई आज्ञाएँ वा व्यवस्थाएँ भी होती गई। उनमें 
से कुछ यातें चुन चुनफर यहाँ दो जाती हैँ। शाइजादों, 'अमीरों और 
हाकिसों आदि के ,नाम आजशाएँ निकछी थीं कि प्रज्ञा की अवस्था से 
सदा परिघित रहो। एकांतवासी मठ बनो; क्योंकि इससे बहुत सो 
ऐसी घातों का पता नहीं क्षमता, जिनका पता लगना चाहिए। जाति के 
जो बढ़े पृढ़े हों, उनके साथ प्रतिष्टापू्वेफ व्यवद्वार फरो। रात फो 
ज्ञागो | सबेरे, संध्या, दोपहर भौर आधी रात के समय ईश्वर का 
श्यान फरो | त्तीति, उपदेश और इतिहास फी पुस्तकें देखा करो | जो 
छोग संसार से विरक्त होकर एफांवयांस फरते हो भधवा गरीब हों, 
उनकी सदा छुछ देते रहो, जिसमें उन्तकों किसी प्रकार की फठिनता 
न द्ो।जो छोग सदा ईश्वराराधन आदि शुभ कार्यों सें लगे रहते 
हों, समय समय पर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ फरो और घन 
झआाशापाए लिया फरो। अपराधियों फे अपराधों पर विचार किया 
करो ऊीर यह देखा करो फि किसे दंठ देना उचित है जौर फिस्े 
छोए देना अच्छा है; फ्योंकि कुछ लोग ऐसे भी दते हैं, जिनसे 
कभी ,फभी ऐसे अपराध दो जाते हैँ जिनको फट्दों चर्चा करना भो 
डीफ हहीं होता । 

जाएगी कौर शुभपरों फा घहुत प्यान रखो। जो फुछ करो रपये 
पता छूगाएर छरो। पीढियों फे निवेदन सुनो। झपने अधीरस्थ 
फंस भारियों रे भरेसे पर सप्र फोम न छोड़ो प्रत्ा ऐो प्रसन्न रुपो। 
हद को धन्नठि कर गाँवों छो आापादी घड़ाने बा विशेष प्यान रसो< 
प्रदा में से प्रत्येफ का अहय शडग हाल जानो और उनहे बवरथा 


है 
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सवार .यदि समथ होता था, वो एक घोड़े से अधिक भी रख सकता 
था, पर पचीस से अधिक नहीं रख सकता था। चोपायों का आधा 
व्यय राज्-कोश से मिलता था। पीछे तीन घोड़ों से अधिक की शआक्ना 
न रही । जो सवार एक से अधिक घोड़े रखते थे, उनको सामान ढोने 
के लिये एक ऊँट या वैत़् भी रखना पड़ता था। घोड़े के विचार से 
भी सेनिक के वेतन में अंतर होता था। यथा-- 


इराकीवाल्नों फो जा हद ३०) 
मुजन्निस ? न डे २०) 
तुर्की ” !? मा मर २०) 
टटदू ? ?” गे 5 १८) 
जँगला ? ? बह १२) 


प्यादे या पैदुक का वेतन ११॥) से १०), ८) और ६) तक द्वोता 
था । इनमें वारद्द हजार बंदूकची थे, जो सदा बांदशाह्द की सेवा में 
उपरिथत रहते थे । बंदुकचियों का वेटन ७॥), ७) और ह्षाएे 


होता था। के 
महाजनों के लिये नियम 


सराफों ओर महाजनों के अन्याय और ग्रत्याचार से आन-कल 
भी सब लोग भक्ती भाँति परिचित हूँ । उन दिनों भी वे पुराने राजाओं 
के सिक्कों पर मनमाना बद्धा ढगाया करते थे और गरीबों का कह 
चूर्ा करते थे | थात्ञा हुई कि सब पुराने रुपए एकत्र करके गला डालो । 
हमारे साम्र'ज्य में वेबत् हमारा दही सिक्का चछे और नया पुराना सत्र 
घरावर समझा ज्ञाय | ज्ञो सिक्के घिस घिम्ताकर बहत कम हो जाते 
थे, उनके लिये कुछ अलग नियम वन गए थे | प्रत्येक नार में आज्ा- 
पत्र भेज दिया गया। कुलीचसणॉ को थाता दी गई कि सब से मुचलके 
लिखा लो। पर मद्दानन लोग दिल के खोदे थे, इसडिये मुचलके 
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जासूस भी छगाए रखो, जो दिन रात सब जगह का द्वाल पहुँचाते 
रहें | विवाह, मृत्यु जन्म, शरादि सब बातें लिखते रहो। गलियों 
बाजारों, पुल्ों और घाटों तक पर अदमी रहें । रास्तों को ऐसी व्यवस्था 
रहे कि यदि कोई भागना चाहे, तो इस प्रकार न निकल जाय कि 
_छुमकी पता मो न बगे। 
यदि चोर झावे, आाग लगे, अथवा भौर कोई विपत्ति' 
आये, तो अपने पड़ोश्वी छी सहायता करो । मीर-महल्ला और 
खबरदार (जासूध ) भी तुरंत उठकर सद्दायता के लिये दौह़ें। 
यदि वे जानें छिपा यैठें, वो अपराधो हों। बिना पढ़ोसी, मीौरमदल्ला 
रर सपरदार फो सूचना दिए कोई परदेख न जाय; और न इनको 
सूचित फिए यिना कोई किसी फ यहाँ ठद्दर सके। व्यापारी, सैनिक, 
यात्रो सब प्रद्दार के आदमियों को देखते रहो । जिनफो फोई जानवा 
न हो, उनको अब्ग सराय में चसाझो। चहद्दी विश्वसनीय लोग दण्ड 
भो नियत फरें। महल्‍्ले के रईस और भले आदमी भी इन बातों फे 
टियि उत्तरदायी रहें। प्रत्येक व्यक्ति फी जाय और ज्यय पर ध्यान 
रफ़ो । यदि फिसी का व्यय उसकी आय से अधिक हो, तो समर लो 
कि अवश्य हुछु दाल में छाढा है । इन बातों फो व्यवस्वा और प्रजा 
को उन्नति फे कर्मों के अंतर्गत समझा झरो। रुपए खींचने के विचार 
से ऐसे फाम मत फिया करो । 
घाज़ारों में दटाठ नियत कर दो। जो कुछ फ्रय-धिक्रय हो, वह 
मीए्मएछछा भौर खपरदार मदृत्छठा को बिना घूचना दिए न हो। 
घरीदने झोर बेपनेवाडे फा नाम रोजनामचे में लिखा जाय। जो 
घुप्धयाप लेन देन फरे, उस पर धरमाना। प्रत्येक मइस्ते में और 
बसी के चारों मोर चौड्ीदार रखे । नए भादमी पर बरादर हृष्टि रखो । 
चोर, लेष-इतरे, उचफ्फे, धटठाईगीरे झा नाम भी न रहने पाये । अप- 
रामी शो माहू समेत उप्त्यित करना कोवयाज् प्रा बाम दै। यदि 
ह्रोर क्ावारिम्त मर जाय या वर्दी चत्षा जाय, दो परले दप्तफे माल से 
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फा ध्यान रखो। नजराना मादि कुछ मत छो। छोगों के घरों में 
सेनिक बल्पूवंक जाकर उतरने न पावें। शासन-कार्य सदा परामर्श 
लेकर किया करो। लोगों के धार्मिक विश्वास आदि में कभी बाधक 
मत ऐे | देखो, यह संसार क्षुणक हे। इसमें मनुष्य अपनी हाति 
नहीं सह सकता। भत्ञा फिर धार्मिक विषयों में वह हस्तक्षेप कब 
सहन फरेगा! वह कुछ तो समम्का ही होगा। यदि उसका पक्ष 
सत्य हे, तो तुम सत्य का विरोध करते दो; और यदि तुम्हारा पक्ष 
सत्य है, तो वह वेचारा अज्ञान है। उसपर दया करो और उसे सहा- 
यता दो। कभी आपत्ति या हस्तक्षेप न करो। प्रत्येक घर्म के मान" 
नीय पुरुषों से प्रेम करो। 
शिल्प और कला आदि की उन्नति के किये पूरा पूरा उद्योग 
फरते रहो। शिल्पियों और फारीगरों का आदर करो, जिसमें 
शिल्प नष्ट न होने पावे। प्राचीन वंशों के उद्र-निर्वाह का ध्यान 
रखो | सेनिकों को आवश्यक्रताओं आदि पर दृष्टि रखो। आप भी 
वीर-अंदाजी आदि सैनिकों के से व्यायाम करते रहो। सदा आखेट 
आदि हो मत किया करो | शाखेट फेवल इसलिये होना चाहिए, जिसमें 
, अब्-शस्र आदि चढाने का अभ्यास बना रहे । 
सूयय के छदित होने के समय और आधी रात के समय भी नौबत 
यज्ञा करे; क्‍योंकि वास्तव में सूर्योदिय आधी रात के द्वी समय हुआ 
करता हू। सूर्य-संक्रण के समय तोपें ओर वबंदूके सर हुआ करें, 
जिसमें सब लोग सचेत हो जाये और ईश्वराराघन करें। यदि 
कोतवाल न हो, तो उसके काम रवय॑ देखो ओर करो। ऐसे कार्यों 
में संकोच मत करो । ऐसे काम ईइवर की सेवा सममकर किया करो; 
क्योंकि मनुष्यों को सेवा ईइवर की सेवा दे | 
कोतवात्त को रचित दे कि प्रत्येक नगर और गाँव के छुछ मद्दल्डों, 
घरों झौर घरवात्ों के नाम लिख ले। सब क्ोग पररपर एक दुसरे 
* झी रक्षा किया करें। हर महत्ले में एक मीर-महत्ला हुआ करे | 
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पुदले छड़के का और घीदद्द वे की अवस्था से पहले लड़की.का 
विवाह तज्ञ़ हो । चाचा और मामा आदि की कन्या से विवाह न होई 
क्योंकि इसमें श्रेम कम होता है और संतान दुर्बछ होतो है । जो ख्रो 
सदा बाजारों में खुल्लम खुल्छा बिना घूंघट या बुरके के दिखाई दिया 
करे, . अथवा पति से सदा छाई मगड़ा फरती रहे, उसे - शेतानपुरे में 
जैज दो । यदि आवश्यफता हो, तो संतान फो रेहन रख सकते थे; 
ओर जब हाथ में रुपया आता घा, तब उस्े छुद्ा लेते थे। दिंदू का 
ढड़का यदि घाल्यावस्पा में बकपूर्वक मुघप्रठमान बना क्षिया गया हो, 
तो घढ़ा धोने पर वद जो घम्म चाहे, प्रदण कर सकता है। जो व्यक्ति 
ज्ञिस धर्म में जाना चाद्दे, चत्ता जाय) कोई रोक टोचछ् न दो। यदि 
दिंदू रत्री मुसलमान फे घर में चेठ जाय, तो उसे उप्तके संबंधियों के 
यहों पहुँचा दो | मंदिर, शिवालय, आतिशक्काना, गिरजा जो चादे घो 
बनावे, फोई रोक टोक न हो । ेल्‍ 
इसके अतिरिक्त शासन, सेना, माऊ, घर, टकझ़्साज्ञ, प्रजा, समाचार- 
लेखन, चौकी, बादशाह फे समय-ब्िभाग, खाने पीने, सोने-जागने, 
उठनेचेठने आदि फे संबंध में भो अनेछझ नियम थे जो आईन 
अक्परी में दिए हुए हें।तापत्य यह कि छोई वात कानूनों भौर 
लियमों धादि फे घंधन से नहीं घची थी। मुल्जा साहब इन बातों 
की भी देँपोी उड़ाते ६। इसका फारण यह है कि ठप समय के 
ब्ये ये सप बिलकुल नई बातें थीं; और जो थात नई जान पढ़ती 
है, उप्तपर लोगों फो नवर अटकती दै। उध् समय भी जब छोग 
मिलझर बेंठते इंगि तथ इन सप यातों की अवश्य चर्चा द्वोती होगो। 
ओर पे लोग योग्य शीर शिक्षित दाते ये, इसलिये एफ पक बात 
फे साय इसी-दिछ्गी भी हुआ फरतो होंगो । ' 
एक अवधर पर झा हुई कि लाहीर के किल्ते में दोवानभाम 
के सामने लो चबूतरा है, उम्र पछ छोटो सो भसजिद बनवा 
यो बर्यीकि कुछ छोग ऐस्व भो होते हैं, तो नप्राह्न के समय हमारे 


ड 
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सरकारी ऋण वसूत्र करो। फिर जो बचे, यह उसके उत्तराधिकारियों 
को दो। थदि उत्तराधिकारी न हो, तो अमीन के सपुदे कर दो और 
दरबार सें सूचना दे दो | यदि उत्तराधिकारी आ जाय, तो बह माछ उसे 
दे दिया जाय । इसमें भी अच्छी नीयत से काम करो | रुमा का द्वी 
दर्तूर यद्दों भीन द्वो जाय कि जो आया, सो जब्त । मुल्छठा साहब 
इसपर यह तुर्स लगाते हैँ कि जब तक बैतुछठमाछ के दारोगा का पत्र 
नहीं होता, तच तक मृत शरीर गाड़ा भी नहीं जाता; और कबरिस्तान 
शहर के वाहर बना है और उसका मुँह पूत्र की ओर है । 
शराब के विपय में वड़ी ताकोद रद्दे ! उसकी यू भी न आने पावे। 
पीनेवाले, वेचनेवाले, स्वींचनेवाले सब अपराधी। ऐसा दंड दो कि 
सब की आँखें खुल जायेँ। हाँ, यदि कोई जोपघ के रूप में या बुद्धि- 
वर्धन के लिये काम में क्ञावे, तो न चोडो ! भाव सत्ता रखने के लिये 
पूरा उद्योग करो । घनवान्‌ लोग माल से घर न भरने पारवें । 
ईदों के विपय में मी नियम थे। सच से बड़ी ईद या भ्रप्नश्नता 
का दिन वह माना जाता था, जिस दिन सौर वर्ष का भारंम द्ोता 
था | इसके बाद और भी कई इंदें थीं। दो एक दिन शब्रबरात की 
भाँति दीपोत्सव करने की भी भाक्षा थी । 
आज्ञा थो कि ख्री बिना आवश्यकता के घोड़े पर न चढ़े । नदियों 
आर नहरों आदि पर पुरुषों ओर स्त्रियों के नह्दाने ओर पनहारियों के 
पानी भरने को अडग अज्ञग घाट बनाए जायेँ। सौदागर बिना शआश्ा 
के देश से घोड़ा न निकालकर छे जा सके। भारत का गुलाम भो और 
कहों न जाने पाव। चीज़ों का भाव वही रहे, जो राज्य की ओर से 
निश्चित हो | 
बिना सूचना दिए कोइ विवाह न हुआ करे) सर्व साधारण 
के लिये यह नियम था कि बर ओर कन्या को कोतवाढी, में 
दिखा दो | यदि पुरुष से स्री बारह वर्ष बड़ी हो, वो पुरुष उसमें संबंध 
चने करे, क्योंकि इस्ससे नि्ठता आतो है। सोलद्द वर्ष को अवस्था से 
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उस देश के लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया १” हुमायेँ ने फट्दा -- 
भसारी प्रजा विजातीय ओर विधघर्मी है; और वद्दो देश की अपल 
मालिक दे, वह साथ नहीं दे सकती ।” तहमात्प ने कद्दा-- भारत में 
दो क्षातियों के लोग बहुत हैं, एक पठान और दूसरे राजपूत | यदि 
इस्र सद्दायता फरे और इस घार फिर वहां पहुँचो, तो अफगार्नो 
को तो व्यापार में ढगा दो और राजपूर्तों को दिलासा देकर प्रेमपूवक 
अपने साथ मिटा को” । ( देखो मश्ाासिर-घल-ठमरा । ) 

एमायूँ जब भारत में आया, तब एसे मृत्यु ने ठहरने न दिया भौर 
यह इस उपाय को काम में न छा सका। हाँ, अकपर ने इस उपाय से 
काम लिया खीर बहुत अच्छी तरह से लिया। बह इस बारोकी को 
घमम गया था कि सारत द्िंदुरओं का घर हे | मुश्ते इस देश में ईश्वर 
ने बादशाह बनाकर भेजा है। यदि फेवछ विजय प्राप्त फरना हो, तव 
वो यद् द्ोया कि देश फो तलबौर के छोर से अपने अघीन कर किया 
ओर देशवोसियों को दवाकर उन्नाढ़ ढाज्ञा। परंतु जब में इसो, घर 
में रहने ज्षगूँ, तघ यद्‌ संमव नहीं है कि सारे क्षाम और घुख तो मैं 
शोर मेरे जमीर मोगें जीर इस देश के निवाप्ती दुर्देशा सह; भीर 
फिर मी में आराम से रह सकू। देशवासियों को विक्षकुल नष्ट कौर 
मामशेष कर देना जीर भी श्रधिक कठिन है। वद बह भी सोचता 
था कि भेरे पिता फे साथ मेरे चाचा्थों ने फ्या किया। उन चाचार्भो 
दी रंतानें यौर पनके सेवक यहाँ उपरियत दी हैं। इस समय नो 
छुपे मेरे साथ ६, वे सदा से दुधारों तब्चार हैं | लिघर लाभ देर, 
अधर फिर गए। इछ्तीक्षिये लब पप्तने वेश फा शासन अपने हाथ में 
जिया, शब पेसा हंस निफकाहा जिमसे साधारण भारतवासी यह ने 
समर फि विज्ादोय तुर्य! और विधर्मी मुसलमान गही से झारूर 
इसारा शामफ यत गया हैं। इसलिये देशा के क्राम और दिस पर 
भसने एदिसी प्रषार हा कोई बंधन नहीं लगाया। इस मसाम्राप्य एड 


ऐैपी नदी था, जिसका बिनारा हर ऊगट से घाद था। झआाशों भर 
च्ड 
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खूब अधाकर पानी पीओ। भा संघार में ऐपा कौन है,जो जान 
रखता दो भोर नदी के किनारे न आवे ! 
जब देशों पर विज्य प्राप्त करने के उपरांत वहुत से मंगड़े मिट 
गए, और रौनक तथा सजावट को इसका दरबार सज्ञाने का 
अवपतर मिला, तथ्र दृगारों राजा, महाराज, ठाकुर और सरदार आदि 
हाजिर दाने कगे | दरबार उन जवाहिर को पुवलियों से जगमगा 
उठा । उदार बादशाह ने उनझो प्रतिष्ठा थोर पद आदि का बहुत ब्याव 
रखा। वह सदृव्पवरद्दार का पुतडा था, प्रिड्नपवारी उ॒छ्ा एक अंग 
थी | उन सब ज्ञोगों के साथ उपने इस प्रकार व्यवहार श्िप्रा, जिपतनने 
उन छोगों को जागे के लिये उम्रसे बढुत बड़ी बढड़ो आधाएँ चैँथ गई । 
वल्कि उन क्ञोगों के खाथ और ज्ञो लोग आए, उनके साथ भो ऐसा 
व्यवहार किया कि जमाना उप्क्री ओर मुछ पड्टा। भारत के पंडित, 
कबीशवर, गुणी, जो भाए, वे ऐपिे प्रसन्न द्वोकर गए छि कदाचित्‌ अपने 
राज्ञाओं के दरवार से भी ऐप्रे प्रसन्न होकर न चिऋलते होंगे। साथ 
दी सब लोगों को यह भी मालूम हो गया छि इतप्रका यह व्यवहार 
हमें फेवल फुछलाने के लिये नहीं दै। इसका अभिप्राय यही है ऊ्लि 
हमें अपना बना ले और आप हमारा हो रहे । शरीर अफ़बर को उद्ा 
रता ओर दिन रात का अपनायत का व्यवद्ार घदा उनझे इस विवार 
फा समर्थन किया करता था। 
यदते बढ़ते यदाँ तक नोचत पहुँची कि अपनी जाति और पराई 
जाति में कोई अंतर हो न रह गया । सेना ओर शाघखन विभाग के 
बे बढ़े पद तुझँ के सम्रान ही दिंदुओं को भी मिलने तगे। दरबार 
हिंदू और मुप्तत्नवान खत्र बरावर बरात्र दिल्लाई देते थे" | राज्- 


२ परिशिष्ठ में राज्ना टोडरमन्न का दात देखो। णव राजा साहब यो 
घान सचिव के श्रधिकार मिड्ठे, तब लोगों ने कैसे शिर्नावर्ते को सौर नेहे- 
नोयत बादशाह ने उन छोगों को क्‍या उत्तर दिया। 
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पू्तों का प्रेम उनकी प्रत्येक चात को बल्कि रीति रसम और पहनावे 
को भो भक्वर फो जाखों में सुंदर दिखाने छगा। उसने चोगा और 
यम्मामा द्वारकर जाभा और खिढ़दीदार पगड़ी पहनना 'आर४्प 
कर दिया। दाढ़ी फो छुट्टी दे दी ओर चख्त तथा देद्दीम या मुम्तक्षमानी 
उंग के ताज पो छोड़कर वह घिंद्दातन पर बैठने ओर द्वाथी पर चढ़ने 
लगा। फरो, सवारियों और द्रबार फे सब सामान दिंदुर्भों के से 
दो गए। दिंदू और द्िंदुस्तानोी हर समय सेवा में लगे रहते थे। 
जप घाइशाह का यद्द रंग हुआ, तव उसके अमीरों मौर सरदारों, 
ईरानियों भौर तृरानियों सत्र फा दद्दी ढंग ओर चद्दी पहनावा हो गया, 
कझीर तप पान की गिज्नीरों इपक्का आवश्यक आऋगार हो गई" । सुर्को 
छा द्रदार एंट्रधथभा का तम्राशाथा। 

नौरोज्त ( नव बपोरंभ ) के समय आानंदोस्‍्पव फरना तो ईरान 
ओर तूरान की प्राघोन प्रथा है ही; पर उसने उसे भी दिंदुओं छो 
प्रया का रंग देखर दिंदू घना ठाठा। सौर झौर घांद्र दोनों गणनाओं 
छे घरमुस्तार सब जब उप्रद्ऑों परसगाँंठ पदुती थो, तथ तब उत्सव 
दीता था। उप्त समय ठुछादान भी होता था। घाइशाह सात भनाज्नों 
सौर साव घाठुणों झ्ादि का ठुछादान करता था। स्राह्मण बंठकर हवन 
फरते थे थीर सब चीज्ञों झो गठरियों बाँघकर आशीर्वाद देते हुए 
पर जाते थे। दशदरे पर भी छाते थे, भाशीर्वाद देते थे, पूलन 
छराते थे भीर मापे पर टीका छटगाते थे। जड़ाऊ राखी बादशाह फे 
हाय में घोधते थे । पादशाई हाथ पर याज्ष बैठावा था। किशे के घुरजों 
पर शराप रखो जाती थो । दादशाद फे साथ साथ उसके दरवारी भी 
इ॒धो रंग में रंगे गए ओर पान के योद़ों ने सब के मुँह लाल कर दिए । 
गोमांस, छटपुन, प्यात सदि सनेफ पदोय हराम हो गए और बहुत से 


जन अमल ज+र++ 





४0 खधीइलशोशों का हंड, ठठझ्ा कदम हुआ छिर फिएे प्र , 


पहुंचाना गया था 4 
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दुसरे पदार्थ दलाल दो गए । आतः काछ जमना कक फिनारे पूर्वे भोर 
' की खिद़कियों में बादशाह बैठता था, जिसमें सूर्य के दशन हों। भारत- 
वासी प्रातः काछ के समय राजा के दुश्नों को बहुत शुभ सममभते हैं । 
जो लोग जमना सें स्नान करने आते थे, वे सब स््री-पुरुप, वाढ्-बच्चे 
इज़ारों की संख्या में सामने आते थे, हाथ जोड़ते थे और "महात्रत्ी 
बादशाह सलामत” कहकर, प्रसन्न द्वोते थे। वह भी उनकी अपनी 
संतान से बढ़कर समझता था और उनको देखकर बहुत प्रसन्न होता 
था; और उसका प्रसन्न होना भी उचित ही था। जिसके दादा 
बाबर" को उसकी जाति के लोग इप्त दुदेशा के साथ उसके पेढक 
देश से निकालें, और पाँच छः पीढ़ियों की संवाओं पर जो इस प्रकार 
मिट्टी डलें, उसके साथ जब विदेशी ओर विज्ञाती इस प्रकार 
प्रेमपूर्वुक्क व्यवहार करें, तो उनमें बढ़कर प्रिय ओर कौन हो सच्ता 
धा। और वह यदि इनझो देखकर प्रसन्न न द्वोता, तो और किसको 
देखकर प्रसन्न होता ! 
अकबर ने तो सब कुछ किया द्वी, पर राजपूतों ने ने भी 
मिछठा, सेवा और भक्ति की पराकाष्ठटा कर दी । यह सेकड़ों में 
से एक वात है, जो जहाँगीर ने भी अपनो तुज्जुक जद्ँगीरी में 
लिखी है। अछूवर ने आरंभ में भारतीय प्रथाओं को केवल 
इस प्रकार ग्रहण फिया था कि मानों एक नए देश का नया मेवा 
है या नए देश का नया शझूंगार हे | अथवा यह कि अपने प्यारे और 
प्यार करनेवार्लों की प्रत्येक बात प्रिय जान पड़ती है। पर इन यातों ने 
उसे उसके घार्मिक जगतसू में बहुत बदनाम कर दिया और उसपर 
घमभ्रष्ट होने का कढंक इस प्रकार छगाया गया कि आम तक अन- 
जान और निर्देय मुलला उस बदनामी का पाठ उसी प्रकार पढ़े जाते 
हूं ।इस अवसर पर वास्तविक कारण न लिखना और उस बादशाह के 


यम मम 2 क ७०-23 किलर कल हल कप 


3 पर शिष्ठ में देखो तैमूरी शाइजादों का हाल। 
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साथ अन्याय करना मुझ से नहीं देखा जाता। मेरे मित्रो, कुछ तो 
हुमने समझ लिया क्यीर कुछ आगे वलकर सममः लोगे कि उन 
कोभी विद्वानों के पछ्ुपित हृदय ने कितना शीघ्र उनकी और उनके 
द्वात इस्हास घमम की दुर्देशा कर दिखाई। 

इन अयोर्गों का रंग ढंग देखकर उस नेछ&नीयत बादशाद फो इस 
बात पा अवश्य ध्यान हुआ होगा कि ईएप्यो और हैप आदि फेवल 
पुस्तक पदनेवाले बिद्दानों फा प्रधान अंग हैं। अच्छा, अब इनको 
सलाम फरूँ भौर जो लोग शुद्ध हृदय के और उद्ार कहलाते हैं, 
उममें टोल; फदाचित्‌ उनमें ही कुछ मिछ जायें। इस्रक्तियि आस 
पास फे सभी देशों से जप्छे अच्छे और प्रसिद्ध त्यागी तथा फकीर 
झादि घुलवाए | प्रत्येक से अलग अलग एकांत में बहुत कुछ वार्ता- 
छार किया । पर जिसको देखा, वह दारोर पर तो खाक ल्पेटे हुए 
घा, पर उसके अंदर खाक नथा। खुशामद फरता था और भाप हो 
दो घार बीघा मिट्े सॉगता था। शक्ष्यर तो इस बात छी आार्कांसा 
रखता कि यह छोई त्याग-मार्ग की घात करेगा अबया पर- 
भार्थ फा कोई साग दिखंलावेगा। उन्हें देखा तो वे स्त्रयं उससे 
माँगने आते थे। पोँ की बात ओर कहाँ फी फरामात । वाफी 
रा व्यपद्वार, संतोष, ईश्वर का भय, सहानुभूति, उद्ारता, साहस 
कादि ऊपरी बाते, सो इनसे भी घनको खाली पाया | इसका परिणाम 
घट हुआ कि उसे अनेझ पक्‍फार के संदेह होने छगे और उसझहो आहा- 
बाएं न जाने कहों से कर्दों दीड़ गई । 

सरदिद फे रदनेवाडे शेप अब्दुर्यनीझ देहलवी ,फे संबंध में 
झुब्णा साहघ लियते हूं किये यहुत प्रसित फफोरों में से घे, इघलिये 


झ्न्हूँ्‌ घास आर न फ् इमप रू गे 
इडघ,ए गए] इन्हूँ घात शादरपूत्रक इवादतखाने (६ प्रार्यना-मंदिर ) 
में हदारा। हन्होंने नतान माफूत (सब्टी तमाम, अर्थात संत की 


ओर से आरंभ को ोर पटना ) दिसाई औौर स्िसाई; बोर बारशाद 
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ऐ हाथ बेच भी शाही ! महू में फोई सती गर्भवती भी । कहा कि पुत्र 
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होगा ; वहाँ कन्या हुईं इसके अतिरिक्त उन्होंने फई अनुचित व्यवद्दार 
भी कि०, जिनके लिये दुःख प्रकट करने के जतिरिक्त और कुछ 
ही दी नहीं सकता । 

पंजाब से शेख नत्थी नामक एक अफगान बादशाह के चुलवाने 
पर आए थे। पर इस प्रकार कि वाद्शादह्द की आज्ञा सुनते ही उसके 
पालन के बिचार से हुरंत उठ खड़े हुए भौर चछ पड़े | उत्तके लिये ज्ञो 
खबारी भेज्ञी गई थी, वह तो पीछे रह गई और आप अदृव के विचार 
से पचीस तीस पद्ाव बादशाही प्यादों के साथ पेदल आए; श्रौर फतह- 
पुर पहुँचकर शेल्व जमाछ बख्तियारी के यहाँ उतरे । कहला भेजा कि 
मैंने वादशाह्व फी आज्ञा का पाडन ठो कर दिया दे, पर मेरो मुलाकात 
किप्ती बादशाह के लिये अमी तक शुभ नहीं हुईं। बादशाह ने 
तुरंत उनके लिये कुछ इनाम भेज दिया और कहा दिया कि यदि 
यद्दी बात थी, तो आपको यहाँ तक कष्ट करने की क्या आवश्यकता 
थी । बहुत से लोग तो ऐसे मी थे, जो दृर ही दूर से अलग हो गए। 
ईश्वर जाने, उनमें कुछ गुण था भी या नहीं । 

एक मद्दात्मा बहुत प्रसिद्ध और उच्च कुल के थे। वादशाह ने खड़े 
होफर उनका स्वागत किया था शरीर उनके माथ बहुत द्वी प्रतिष्ठापूर्णं 
व्यचद्दार किया था। पर जब वादशाह ने उनसे झुछ पूछा, तब 
उन्ददोंने कानों की ओर स्लकेत करके कहा कि में कुछ ऊँचा समता हैं। 
ब्रह्मत्षान, घम, नीति ञादि जो विषय छिड्वा था, आप घचद ऋह देते 
थे--“"मैं कुछ झँचा सुनाता हैँ।” अंत में वे भो बिदा किए गए। 
जिनको देखा, यद्दी मालूम हुआ कि मसजिद या खानकाद में बैठकर 
केवल दूकानदारी किया करते हैं; झौर उनमें तत्व कुछ भी नहीं दे । 

दुष्टों ने यद्द प्रवाद फेडा दिया था कि पुस्तकों में लिखा दे 
प्राचीन काल से धर्मों में जो प्रभेद और विरोध चत्ते आते है, 
नको दूर करनेवाला आवेगा और सवको मित्ञाकर एक कर देगा। 


+ 


ही अब अकबर पंदा हुआ है। कुछ छोगों ने तो भ्ाचीन प्रंयों के 


तो 


दी 
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संम्तों से यह भी प्रमाणित कर दिया कि यह घटना सन्‌ ९९० 
हि० में होगी। 

एक और विद्वान्‌ काबे से आए थे, जो मक्के के शरीफ ( प्रधान 
अधिकारों ) का एक लेख छेकर आए थे। एसमें यहाँ तक हिसाव 
लगाया गया था फि पृथ्वी की आयु खाव हजार दे दी है; सो वह 
पूरी हो चुकी | अब हजरत इमाम मेंहदी फे प्रकट दोने का समय 
है; सो अकदर ही हैं । हि 

झब्दुल सलीम नाम के एक बहुत बढ़े फाजी थे, ज्ञिनका वंश 
सारे देश में बहुत प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध वा। पर आपको यह दशा 
थी कि दिन रात शराब पीते थे, बाजी छढ्याफर शतरंज खेलते थे, 
रिश्वतें खूब लेते थे और तमस्सुर्ों पर मनमाना सूद लिख देते थे और 
चह्चष कर लेते थे १। कासिम खाँ फौजी ने उसके इन #त्वों के संचंध 
में हुछ झविता भी वी थी। सुशील झौर अनज्ञान बादशाह जो घसे 
का तत्य जानना चाहग या, ऐसी ऐसी बातों को देखकर परेशान 
दी गया । 

शुधरात श्राव के नौसारी नामक स्थान से झुछ अप्रिपूजक पारसी 
आए थ। ये झपने साथ जरतुश्व फे घमं ही पुत्वके भा वाए थे। 
दादशाए उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। उनसे पारसी धर्म की 
महुय सी बातें सुर्नी भौर जानीं। गुल्का बदायूनी कइटते हँ फि महल 
फेपाम दी अप्रिमंदिर बनवाया था भौर छाता दी थी फी इसमें 
को अप्रि कमी घुझन ने पावे; फ्योंकि यह ईखिर को सबसे बढ़ी देख 
घोर उप्तके प्रकार्धों में से एक सुस्य श्रकाध दे। सन्‌ २५ जलयी में 
रूफपर ने निर्ंफोच भाव से अप्रि शो प्रणाम फिया। संध्या समय 
जप दीपक धादि जलार लाते थे, धय चादर के किये बादशाद भौर 


जाओ 
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९२ मुसलमानों में दुद लेना दसम है। पर छो छोग दद लेना चाहते थे, 
मे इन काह्ये हाएफ से ऋतिक ब्यवस्दा हे लिपा करते ये | 


[ शण्छ ] 


उसके पाप्त रदनेवाले सब मुखाहृव उठ खड़े होते थे ।, इस खंबंध की 
सारी व्यवस्था शेख अव्बुल्फन्नल को सोपी गई थी । इन पारखिर्यों 
फो नीसारी में जागीर के रूप में चार सो बोघा जमीन दीं गई थी, 
जो अब तक उत्तके अधिकार में चछठी आती द्वै। अकचर ओर 
जद्दाँगोर के प्रमाणपत्र उनके पास्र हैं, जो इस्र प्रंथ के मूठ लेखक 
हजरत आज़ाद ने स्वयं देखे थे । 


युरोपियनों का आगमन और उनका 
आदर-सत्कार 


यद्यपि अकबर ने विद्या और शिल्प-कन्ना संबंधों प्रंथ भादि 
नहों पढ़े थे, तथापि वहू अच्छे अच्छे विद्वानों से भी चढ़कर विद्या 
ओर कल्ञा आदि का प्रमी था और खदा नई नई बातों और शआविष्कारों 
के मार्ग हूंढता रहता था। उसकी हार्दिक इच्छा थो कि जिस प्रकार 
में वीरता, दानशीलता और देशों पर विजय प्राप्त करने में प्रसिद्ध हूँ, 
ओर जिस प्रकार मेरा देश प्राकृतिक दृष्टि से सब प्रकार के पदार्थ 
उत्पन्न करने और उपजाऊ होने के लिये प्रसिद्ध हे, उप्ती प्रकार विद्या 
ओर कल्ा आदि में भी मेरी प्रसिद्धि दवा। उसे यह भो मालूम हो 
गया था कि विद्या और कल्षा के सूर्य ने युरोप में सबेरा किया है| 
इसलिये वह वहाँ के विद्वानों और दक्षों की चिंता में रह्दा करता था । 
यद्द एक प्राकृतिक नियम हैं कि जो दूढगा है, वद्दो पाता भो दै | उध्छे 
लिये साधन आप से भाप उत्पन्न हो जाते हैं। इस संबंध में जो 
सुयोग थाए थे, उनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया जाता है। 

सन्‌ ९७९ हि० में इत्राह्दीम हुसेन मिरज्ा ने विद्रोह करके सूरत 
बंदर के किले पर अधिकार कर डिया। बादशाही सेना ने वहाँ पहुँच- 
कर घेरा डाठा | स्वयं अकवर भो चढ़ाई करके वर्दों पहुँचा। उन 
दिनों युरोप के व्यापारियों के जद्दान्न व्दों आया जाया करते थे। 
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उस्त समय के पृरतिहासकार लिखते हैं. कि इस वाजे फ़ो देखकर सब 
लोग चकित हो गए थे | 
इन कोरीगरों और शिल्पियों ने कवर के दरवार में जो आदर 
ओर प्रतिष्ठा पाई धोगी, उसका समाचार युरोप के प्रत्येक देश में 
पहुँचा होगा। वहाँ भी बहुत से लोगों के मन में आशाप्ों का 
संचार हुआ ह्ोगा। उनमें ने कुछ लोग हुगली बंदर तक भी आा 
पहुँचे होंगे। अमीरों और द्रबारियों की कारगुजारी जिधर बादशाह 
का शोक देखती है, उघर द्वी पसीना टपकाती है। अव्बुलफमल ने 
अकघरनामे सें लिखा है कि सन्‌ २३ जलूप्री में हसेनकुठी खाँ ने 
कूचबिदहार के राजा से अधीनतासूचक पत्र लिखवाकर भेजा और 
उसके खाथ ही उस देश के बहुत से नए और अद्भुव पदाथे भेजे । 
ताब वारसो* नामक युरोपियन व्यापारी भी दरबार में उपस्थित हुआ; 
भर वासोवासे तो वादशाह्‌ को सुशझ्ीत्ता और गुण देखकर 
प्तक्तित रह गया। अकबर ने भी उन क्ोगों की बुद्धिमत्ता भर सभ्यता 
का भच्छा झादर किया । 
सन्‌ १५ जलूमी के हाल में अव्बचुडफजल लिखते हैं कि पादरों 
फरेबतोन३ गोआ बंदर से रतरकर दरवार में उपस्थित हुए। वे 
थच्छे बुद्धिमान्‌ कौर बहुत से विषयों के पंडित्‌ थे। द्दोनदार शाह- 
जादे इनके शिप्य बनाए गए। अनेक यूनानी ग्रंथों के अनुवाद की 
सामग्री एकत्र की गई ओर शाहज्ञादों को सब बातों की जानझारी 
१ यद नाम रुदि-घ दे | ईटियट के अनुसार मूल में “परताब बार” है। 
005 लां॥09 ए० ॥7095, ४०. ४], 9, 99. 
२ इस नाम में भी संदेह है। ईलियट के अनुसार मूल में बयूर बा” है । , 
94, 
३ यह नाम भी ठीक नहीं क्वान पड़ता। ईलियट के अनुसार मूल में 
/करमडियन” ( .४०> ) दै | ॥00, 9, 85, 
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बराने पी व्यवस्था की गई। इन पादरी मद्दाशय के अत्तिरिक्त ओर 
भी धहुत से फिरंगो, जरमन और दृवशी आदि अपने अपने देश' 
से मेंट करने के लिये अनेक उत्तमोत्तम पदार्थ लाए थे। अकृपर देर 
तक एम सबको देखकर प्रध्नन्न होता रद्दा । 
सन्‌ ४० जछसी में फिर छुछ लोग उठी बंदर से आए थे भीर 
झापने साथ अनेक नवीन और अद्भत पदार्थ छाए थे। उनमें कुछ 
धद्धिमान ईसाई पादरी भी थे, जिसपर वादशाद ने बहुत कृपा की थी । 
मुल्ला साहब लिखते हे कि ईसाइयों फे घार्मिक आधाय पादरी 
लोग भाए। ये डोग समय को देखकर जाताओं में परिचततेन कर सकते है 
ओर यादब्षाद भो इनको जआज्ञाओं का पिरोध नहीं कर सकता। ये 
लोग अपने साथ इंजीज्ष छाए थे और इन्द्रोंने अनेक प्रमाणों तथा 
युक्तियों से झपने घार्मिक सिद्धांतों का समर्थन करके ईसाई 
पर्स का प्रधार मारंम फिया । इन लोगों का बहुत आदर सत्शार हुआ। 
यादशाद इन लोगों छो प्रायः द्रपार में घुलाया करता था भीर घार्मिफ 
धथा सांध्वारिफ विषयों पर इनकी बातें सुना फरता धा। चद्ध उनसे 
प्रेत और एंज्ील के भनुवाद भी फराना चाहता था। अमुवाद का 
फाय आरंम भो दो गया था, पर पूरा न हो सफा। शाएजादा सुराद 
फो उनछा शिष्य भी यना दिया। एक थौीर स्थान पर मुत्ला साहश 
फिर लिएते एँ फ्िज्तय तफ ये लोग रहे, तथ तफ अकबर इनपर पहुत 
फ्रपा रखा या। ये छोग अपनी ईदवनयाथेना फे समय एई प्रकार फे 
याते यजाते थे, जो अख्दर प्यान से सुतता था। मालूम नहीं, शाह 
ग्री भाषा सीखते थे, वद्द रूसी थोयाइप्ानी। मुस्छा सादस 
ने यर्याप सम्‌ नहीं किया है, तथापि छक्षणों से ज्ञान पढ़ता है कि 
शाहसादा शुराद पादरों फरेयवोन फा ही शिष्य बनाया गया था। 
शायद ये उसे शपनी यूनानी भाषा सिसाते होंगे, सिछर्या हुछ सगे त 
खब्युलफाल ने भी फिया है।यह सब झुछ है, पर हमारी पुस्तर्ो से 
याए पता नहीं चढता द्वि इन हछोगों के द्वारा क्षित किय पशाडों 
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के अनुवाद हुए थे | हाँ, खत्तीफा सैयद मुहम्मद हसन साहब के पुरत- 
कात्षय में मैंने एक पुस्तक अवश्य ऐसी देखी थी, जो अकबर के समय 
सें लेटिन मापा से भाषांतरित हुई थी । 

मुल्ला साहब लिखते हैं कि एक अवसर पर शेख कुतुबुद्दीन जाले- 
सरी को, जो बड़े विकट खुराफावी थे, लोगों ने पादरियों के साथ 
वाद-विवाद करने के लिये खड़ा किया । शेख साहब बहुन दी 
आावेशपूवक्र सामने आ खड़े हुए और बोले कि खूब ढेर सी आग 
सुलगाओ; भौर जिसे दावा दो, वह मेरे साथ आग में कूद पड़े | 
जो उप्तमें से जीवित निकल आधे, उप्ती का धाम्मिक सिद्धांत ठीऋ 
समझा जाय | आग सुक्गाई गई। उन्होंने एक पादरी की कमर में 
हाथ डालकर कद्दा--/दाँ, आइए |”? पादरियों ने कद्दा कि यह बाव 
चुद्धिमत्ता के विरुद्ध है। अकपघर को भी शेख की यद्द बात बुरी लगी। 
ओऔर वास्तव में यह बात टोक भी नहीं थी। ऐपती बात कहना मानों 
अप्रत्यक्ष रूप से यह मान लेना दे कि दम कोई बुद्धिमत्तापूर्ण तक 
नहीं कर सकते | कौर फिर अतिथियों का चित्त दुःखी करना न तो 
धर्मिक दृष्टि से ही ठीक है ओर न नेतिक दृष्टि से ही । 

अकबर तिच्वव थौर खता के ज्ञोगों से भी वहाँ के हाल छुना 
फपरता था! जैनियों भौर बौीद्धों के भी पंथ छुना करता था। दिंदुओं 
के भो सेकड़ों संप्रदाय भौर हजारों घधम्मग्रंथ हैं। वह सब कुछ सुनता 
था भौर सब के संबंध में वाद विचाद्‌ करता था। 

कुछ ऐसे दुष्ट मुसडप्रान भी निश््छ आए थे, जिन्होंने एक नया 
संप्रदाय खड़ा कर लिया था। इन लोगों ने नमाज, रोजा षादि 
सच कुद्ध छोड़ दिया था और दिन राव शारब-कबाव ओर नाचररंग में 
मस्त रहना आरभ कर दिया था। विद्वानों भौर मोहवियों आदि ने 
उन्हें बुलाकर समझाया कवि अपने इन असभ्य व्यवदारों से तोबा 
करो। इन लोगों ने उत्तर दिया कि हम डोगों ने पदले तोचा कर की 
है, तब यह संप्रदाय ग्रहण किया है । 
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एन्हीं दिनों छुछ मौछवी और मुल्ला आदि भी साम्राज्य से 
सिर्वापित फरने के डिये चुने गए ये। छुछ व्यापारी कंघार फी 
चोर जानेवाले ये । इन क्षोगों को भो इन्हीं के साथ कर दिया गया 
ओर उ्यापारियों के प्रधात से कह दिया गया कि इन छोगों फो वहीं 
छोड़ आना। वे व्यापारी कंधार से विज्ञायती घोड़े ले आए, जो 
यहुत वी उपयोगी ये; और इन लोगों फो वह्शछोडढ़ आए; क्योंकि ये 
सिफ्म्से थे, बल्कि काम विगाइनेवाडे थे। जब छसय बदलता है, दव 
इसी प्रकार के परिवतन किया करता है । 


इन सथ चार्तो फा तालये यह दे कि भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञानों 
का भंडार एफ ऐसे अशिक्षित मस्तिष्क में भरा, जिसमें आरंभ से 
अव तक फभी सिर्द्धात भौर नियम आदि का प्रतित्रिंव भी न पड़ा 
था। झा पाठक स्वयं हो समझ के कि उसके विचारों की क्‍या दशा 
होगी | इतना अवश्य है कि उसकी नीयत कभी किप्ली प्रकार की बुराई 
वी ओर नहीं थी । वह यह भी समझता था कि सभी घर्मों के आचार्य 
अष्छी नीयत से लोगों को सत्य के उपासक बनाना चाहते हैं. झौर 
छउनफो अच्छे मार्ग पर छाना चाहते हैं; और उन्होंने अपने छापने 
घामिफ विद्धांत, विश्वास और व्यवस्थाएँ आदि अपनी अपनी बुद्धि 
के चझनुसार अपने समय को देखते हुए मज्ञाई, सुशीलता और सम्यता 
को त्ींद पर स्थित ल्‍िए थे। यह नेक-तीयत बादशाह जिस बात फो 
सव से यदुकर समझता था, वह यह थी कि परमात्मा सब फा स्वामी 
हैं और उप एछ कर सफता है। यदि समस्त सत्व सिद्धांत किसी 
एक हो घमे वो कोटरी में बंद दोते, तो ईश्वर उसी धर्म फो पसंद 
बरता भौर उठ्ो को संसार में रहने देता, चाफी सब को नष्ट भ्रष्ट 
कर देता। परंतु छप उसमे ऐसा नहीं किया, तय इससे यददी सिद्ध दोता 
£ दि उसका प्रोई पक धर्म नहींदे, बल्कि सब धर्म उत्ी के हैं। 


कम शेखर पो "शिया होता दे; इसलिये उसे भी यद्दी समसता 
घाहिए कि प्र्म: पस मेरे हैं | 
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इस वास्ते उसे इस बात का शौक नहीं था कि सारा संसार 
मुसलमान हो जाय ओर इस प्रथ्बी पर मुसठछमान के अतिरिक्त भौरः 
किसी धर्म का कोई आदमी दिखाई दी न घे। इसीलिये इसके 
दरवार में इस धार्मिक मंगड़े के बहुत से मुकदमे उपस्थित होते थे । 
उनमें से एक मुकदमा तो यहाँ दक बढ़ा कि शेख सदर या प्रधान 
धार्मिछ विचारपति की अड़ दी उखड़ गई । 

हिंदू हर दम अकबर के स्थाथ क़गे रइ्दते थे। उनसे हर एक बात 
पूछने का भवसर मिलता था। वे भी बहुत दिनों से ईश्यर से प्राथना 
कर रहे थे कि कोई पूछनेवाला उत्पन्न द्वो । भकबर को खब यातें जानने 
का शीक था, इसलिये उसे इनकी ओर प्रवृत्त होने का और भी अधिक 
अचसर सिल्ा | खत्य का अन्वेपक बादशाह गीवम नामक एक ब्राह्मण 
पंडित को, मिससे ,आरंभ में घिह्यासन-बंत्तीसी पा अनुवाद कराया 
गया था, प्राय: बुलवाकर बहुत सी बातें पूछा और जाना करता था । 
सुला साहब कहते हैं. कि महृछ के ऊपरी भाग में एक कमरा था, जो 
ख्यावगाद ( शयनागार ) कहल्लाता था। अकबर उसकी खिड़कों में 
चेठता था और एकांत के समय देवी नामक ब्राह्मण को, जो मद्दाभारत 
का झनुबाद कराया करता था, एक चारपाई पर घेठाकर रस्सियों से 
झपर खिंचवा लिया करता था। इस प्रकार वह ब्राह्मण अधर में 
दाटकता रहता था, न जमीन पर रहता था भर न आखमान पर | 
अफबर उससे बग्मि, सूय, प्रद धत्येक देवी और देववा, अद्मा, विष्पूषठु, 
महेश, कृष्ण, राम आदि की पूजाओं के प्रकार भोर मंत्र 'आदि सीखा 
बरता था शीर दिंदुओं के घार्मिक्त पिद्धांत तथा पौराणिक रथाएँ 
आदि बहन ही ध्यान और शौक से सुना करता था और चाहता था 
कि हिंदुओं के समी धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद द्वो जायें । 

मुल्ला सादव ऋदते हें कि सन्‌ ३० जलूसी के उपरांव जमाने का 
रंग विलकुछ बदल गया; क्योंकि छुछ धर्म-विक्रेता मुल्ला भो अकबर 
दे: साथ मिछ गए थे। यदि किम्ती भविष्यद्वाणी की चर्चा होती, तो 
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!झकपर उच्त पर आपत्ति फरताथा। यदि दैवी आमास की बात 
'छिंड़ुती घी, तो वह चुप दो ज्ञाता था; यदि किसी करामात, देव, 
“मिन, परी झादि ऐसी चीजों का जिक्र देता था, जो कमी आँख से 
दिखाई न पढ़तो थीं, तो घद्ू उनको पाते चिक्षकुल नहीं मानता था। 
यदि फोई पहता था कि कुरान शाखत है अथवा स्वयं ईश्वर का कहा 
एुमा दे, तो अफबर उउके लिये प्रमाण माँगा फरता था। 
पुनर्जन्म आदि फे संबंध में निवंध लिखे गए 'मौर यह निग्यय 
हुआ कि यदि मरने के छपर्रात भी पाप या पुण्य घना रहता है, तो 
यह पुनर्जन्म कौर एरज्न्म बिना हुए हो दी नहीं सकफठा। इस संबंध 
में महुत वादजियाद हुमा ऋरता था | 
क्षय खान आजम फाचे से लीटे, तब संसार देख भाने फे कारण 
'घन्हूं छुछ बुद्धि मा गई थी। पहले उन्होंने जो दाढ़ी पढ़ाई थी, चह 
शफयर फे सामने पहुँचऋर मुँद्दा छालो। इन्दीं खान आजम को 
दादी फे संत्रेध में पहले पड़ो घड़ी यातें हुई थों, जो इनके विवरण में. 
दी गई हँ। सन्‌ ९९० दि० में ये एक युद्ध से लोदे थे। बादशाह बेंठा 
हुआ पटुठ प्रसन्नतापृषफ इनसे बातें कर रद्ा था। एसी घीच सें उसने 
दाएा। कि एमने छन्‍्मांवर के संबंध में बहुत से ताऊ-पूर्णो सिद्धांव स्थिर 
किए एूँ। दोग्य अब्युक्फमछ तुमको समझता देंगे धोर तुम उन्तरों माल 
'छोगे। पेवारे पान भावम मानने छे सिवा और फर दी कया सच्ते थे । 
एफ घहुठ घड़े खानदानी शेख थे। देशों पंद्चित्‌ को स्वावगाद 


रि 


झे घ्पहें 


में शातें देसफर पनोँ मो शीरू चरोया | छल-कपट की फर्मंद क्षगाफर 
बट भी प्यावगाह तफ पहुँचने लगे । 5न्दोंने फुरान और पुराणों पी बहुत 
सी दानों दा साम॑श्स्य स्थारित करके दिखाया; मद्या छो एकता फो 
सीध रममशण उस पर 'सोडटू! की मीनार सदी थो और परम नारिय॒क 
फरफ़न" को भी परम झालिक प्रमाणित ऋरफे प्विद्ध कर दिया कि 


॥ इएछओ दा रहनेपाशा एश अधिदध अभिमानों मोर नाधश्विक शो अपनी 
पु्ठता के बारण मिस का शाइशाह हों गाथा स्योेर णो अपने आप को 


अब्बौ5+ 2 
है 


कि 


[ ११२ ] 


सभी लोग किसी न किसी रूप में आस्तिक ओर घार्मिक होते हैं:। 
बल्कि उन्होंने वाइशाहू को यह भी विश्वास दिला दिया कि पाप के 
दुष्परिणाम का भय सदा मुक्ति की आशा के सामने दवा रहता है। 
मुक्ति की आशा सभी को रहतो है; और इस्लीलिये वे पाप से 
डरते रहते हैं। उन्हँने यद्द भी प्रमाणित कर दिया कि पहले जो 
चैगंबर थे, वही अब खलीफा हैं। और नहीं तो कम से कम उनके 
प्रतित्िंव तो अव्श्य हैँ। वही सच की आवश्यच्ताएँ और इच्छाएँ 
पूरी किया करते हैं; उनके आगे सभ्र को सिर रुछाना चाहिए; सबको 
उनका अभिवादन करना चाहिए; आदि आदि पअनेक प्रकार की बातें 
गढ़ी जाया करती थीं और पथश्रष्ट करने के उद्योग हुआ करते थे । 

मुल्ला साहव बहुत बिगड़ कर कहते हैँ कि बीरबल ने यह समम्राया 
कि सूर्य ईश्वर की पूर्ण सत्ता का प्रकाशक है। हरियाडी उगाना, 
सनाज लाना, फूल खिलान, फल फल्नाना, संसार में प्रकाश ररना, 
सब फो जीवन देना उसी पर निर्भर दै। इसलिये वद्दी सब से अधिर 
पूज्य है । चद जिंघर उदित द्ोता दो, उधर द्वी मुंह फरना चाहिए, द 
कि जिघर वह भस्त होता हो, उघर | इसी प्रकार आग, पानी, पत्थर, 
पीपल और उसके साथ सच वृक्ष भी ईश्वर की सत्ता के प्रकाशक बच 
गए | यहाँ तक कि गो ओर गोबर भी इंच्चर की सत्ता फे ग्योतक ही 
गए । इसी के साथ निज्ञक ओर ग्रज्ञोपवीत की भी प्रनिष्ठा होने कगो । 
सजा यह कि बड़े बड़े मुसलमान विद्वान और मुस्राहव भी इन 
बातों का समर्थन करने लगे और कहने लगे कि वास्तव में सूर्य सारे 
संसार को प्रकाशित करता है, सारे संसार को सब कुछ वेता दे 
ओर वादशादहों का तो मित्र और संरक्षक ही है। जितने प्रतापी 


धर्ध्र? कहा करता था । इसने घनी इसराईल ज्ञाति तथा इनरत मूसा को 
बहुत तंग किया था। करते ईद कि यह ईश्वर के कोप के कारण नील नदी में 
टूबकर मरा था| 
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बादशाह हुए . है, सव इस्रका श्रसुत्व स्वीकृत करते रहें हैं। इस प्रकार 
को प्रयाएं हुमायू के समय में :मी प्रचलित थीं । तुक लोग प्राचीन काल 

से नौरोज के दिन ईद मनाते :थे भौर थालों में पकवान तथा मिठाइयों 
भादि भरकर लटते लुटाते ये। प्रत्येक मुखठमान बादशाह ने भी 
इसे कहीं कम और कट्ों अधिक ईद पा दिन समझता है। और वास्तच 
में जिस दिन से अकवर सिंहासन पर बैठा था, उस दिन से वह 
नौरोज को घहुत ही शुम और सारे संसार के त्योदद,र का दिन सममझ- 
कर बहुत झुछ उत्सव मनाता और जशन करता था। उठी के रंग फे 
श्यनुछार स्रारा दरबार भी रेंगा जाता था। पर हाँ; अब वह भारतवर्ष 
में था, इसण्यि भारत की रीठ-रस्में भी बरत लिया करता था। 


झकबर ने आाहयणों से सय की सिद्धि का मंत्र सीखा था, जिसे 
बह सर्वेदिय ओर थ्ाघी राव के समय जपा करता था। मश्मोला के 
राजा दीपचंद ने एक छटसे में बहा कि हुजूर, यदि गी ईश्वर को 
शृष्टि भें'पूष्य न होती, तो कुरान में सब से पहले उसी का सूरा (मंत्र) 
क्यों होता | उसका मांस हराम कर दिया गया जौर आमरहपूर्वक 
शहू दिया गया कि जो कोई उसे मारेगा, वह मारा जायगा | इसका 
समर्थन बरने के डिये मढ़े बड़े हृदोमस अपने द्िकमत के प्रंथ लेकर 
हपरियत हुए झोर बहने कगे कि इसके मांस से अनेक प्रकार के रोग 
शत्पम् होते €; बह रद्दी जौर गरिए्ट दोगा ऐै; ध्त्यादि इत्यादि | 


सुत्खा साहव इन थातों को घादे जहाँ तक विगद्रूर दिखलाव 
पर बआाध्तषिफ बात यह हू कि अकृपर इस्छकाम घमम फे छिद्धांतोंसे 
रूबया इन नहीं घा। बद झपने पूत्रशों के धर्म को भी यहुत कुछ 
मानता था। मीर छू तुराव द्वान्षियों के प्रधान होकर मक्छे गए थे 
अब सन्‌ एट७ऊ दि में दे हटफर भार, वद अपने साथ एश ऐसा 
भारों पत्थर छाए छो हाथी से भी न उठ सफे । जब पास पटुँगे, तप. 
माएशाहू को लिख भेणा कि फोरोज शाह के समय में एक बार पदम- 
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'शरीफ" आया था। अब हुजूर के शास्न-काछ में सेवक यह पत्थर 
छाया है। अकबर ने समझ लिया था कि इस सीधे सादे सेयद ने यह 
भी एक दूकानदारी की है। पर इस समय ऐसा काम करना चाहिए 
जिसमें इस वेचारे की भी हँसी न दो; ओर मुझे जो लोग इसझाम 
धर्म से च्युत बतलाते हैं, उनके भी दाँत टूट जाये। इसलिये उसने 
आज्षा दो हि दरबार भत्ती भाँति सज्ञाया जाय। उक्त सैयद के पास 
अज्ञपत्र पहुँचा क्ति शहर से चार कोस पर ठहर जाओ। झकभर सब 
श.हजादों भौर अमीरों फो अपने साथ क्रेकर 'अगरवानी के लिये गया। 
कुछ दूर पहले से द्वी सवारी पर से उतरकर पेदल दो त्षिया | बहुत 
आदर तथा नम्नतापूर्वक स्वयं पत्थर को कंघा दिया और कुछ दूर 
तक चलकर कहा कि धर्मनिष्ठ अमीर इसो प्रकार इसे दरबार तक 
लावें ओर पत्थर मीर के ही घर पर रखा जाय । 
मुल्का साहच कहते हैं. कि सन्‌ ९८७ दि० में तो आफत द्वो आा 
गई। ओर यह वह समय था जब कि चारों ओर से निश्चितता दो 
गई थी । विचार यह हुआ कि छोग “ला इलद इल्‌ अल्डा&” ( ईश्वर 
एक दी है ) के साथ “अकपर खत्नीफतुल्लाह” ( श्रकगर खत्नीफाया 
मुहम्मद का उत्तराधिकारी है )भी कहा करें। फ़िर भी छोगों के 
उपद्रव करने को आशंका थी, इसढिये कद्दा जाता था कि बाद्वर नहीं, 
महल में कद्दा करो। स्व साधारण प्राय: “अह्ल्ाह अकबर” के पिया 
आर कुछ कहते हो न थे। प्रायः छोग अभिवादन के समय सलाम 
झअलेक के बदले “अक्लाह अकबर”? ओर उम्रके उत्तर में “जल्जे 
जलालहू” कट्दा करते थे । अब तद्न दज़ारों रुपए ऐसे मिछते हैं, जिनके 
दोनों ओर यही वाक्य पाए जाते हूँ। यद्यपि सभी अप्रीर भाज्ञाशारी 
ओर विश्वसनीय समझे ज्ञाते थे, वथापि विचार यह हुआ कि इनमें 
से पहले कोई एऋ भारंभ करे । इसलिये पदले कुतुष उद्दोन खाँ कोका 


3 मुहम्मद साहब के पद-नचिह्०ों से अंकित पत्थर | 
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को संफ्रेत किया गया कि यह पुराना और अनुकरण-मूज्षक घमम छोड़ 
दो । उसने शुभचिंतन के विचार से कुछ दुःख प्रकट फरते हुए कट्टा 
कि और थौर देशों फे घादशाद, जैसे रूम के सुलूवान आदि, सुनेंगे 
तो क्‍या कहेंगे। खब का धर्म तो यही दे, चादे सनुकरणमुलक दो और 
धादे और कुछ दो । घादशाद्व ने विगड़कर कद्दा छितू अप्रत्यक्ष रूप 
से रूप के सुलतान की झोर से लड़ता है भौर झपने डिये ध्यान 
बनाता ६, जिसमें यहाँ से जाने पर वर्दों प्रतिष्ठा पावे । जा, चद्दी चछा 
जा। शाहवाज याँ कंबोद मे भी प्रशनोचर में कुछ कट्ठो बातें कही 
थीं । घोरवछ अवसर देखकर कुछ पोले, पर उनको उसने ऐसी कड़ी 
धमड़ी दी फि उस समय फी सघ बात-चीत ही वेमजे हो गई ओर 
सब अमीर भापस में फाना-फूछी करने छगे। बादशाह ने शहयाभ 
सा फो विशेष रूप से तथा दूसरे लोगों फो मुग्धम फहट्दा कि क्‍या 
पध्ते दो, तुम्दारे मुंद् पर यू में जूतियाँ मरकर लगवाऊँगा। मुष्छा 
शीरी ने द्वप्त संबंध में कुछ फविता भी की थी । 

इन्ही दिनों में यह भी निश्चय हुआ फि जो व्यक्ति जकबर ' के 
घढ्काए हुए नए घर में, मिखका नाम “दीन इकाहो अकबरशाददो” था, 
धंमिष्द एे।, उसके छिये चार यातें आवश्यक ६-घन की भोर से 
उड्ापीनता, णीवन फो थोर से छद्ाखीनता, प्रतिष्ठा की झोर' से 
८द्ापतीनठा भीर धरम फी झोर से छदाघोनता। जो इन चारों घावों से 
स्दाप्तीन दो, पद पूरा जोर नहीं दो तीन-चौथाई, आधा या चौधाई 
जतुयायों माना जाता था। घोरे घीरे समी लोग दोन इछादो शकघर- 
दादी मे था गए। हुस नए धर्म फे संबंध में सूचनाएँ भार व्यवस्थाएँ 
देने तथा नियम शादि विधोरित करने के लिये कई खल्ोफा मों नियुझ 
हुए थे | एनमें से पहले खीफा शेप जब्युक्षफप्ल थे । थो व्यक्ति दीन 
इछादी में भावा था, पद इस झादाय का एक इफरारनाम। टिका देख 
था कि में अपनी इच्डास भोर अरनी भात्मा को शरण स्रे 
वह कृत्रिम थीर रमुकरणा-मृद्झ इसटाम धर्म छोड़दा हूँ, 
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अपने पूव॑ जों से सुना था और जिसका पाठन करते हुए उन्हें देखा 
था; और अब में दीन इलाह्दी अकबरशाद्दी में आकर संमिल्रित 
एुआ हूँ; और घन, जीवन, प्रतिष्ठा और दीन की ओर से उदासीन 
रहना और उत्तका त्याग करना मंजूर करता हूँ। इस दीन इलाही मे 
घड़े वदे अमीर और देशों के शासक्र संमिलित होते थे। ढट्ठे को 
द्वाक्तिम मिरजा जानी भी इसमें संमिलित हुआथा। खब लोगों के 
इकरारनामे अव्बुछठफजक को दे दिए जाते थे और वे सब लोगों के 
विश्वास फे अनुसार उन पत्रों को क्रम से लगाकर रखते थे। यही 
शेख दीन इलाही के प्रधान खलीफा थे । 

अमीरों में से जो लोग दीन इलाही अकबरशाद्दी में संमित्रित 
हुए थे, इतिहासों आदि के आधार पर उनकी जो सूची तैयार की 
ग़ई है, वह इस प्रकार है-- 
(१ ) अच्चुलफतजल, खलीफा । 
(२) फेन्नी, दरवार का प्रधान कवि । 
(३) शेख मुबारक नागौरी | 
(४ ) ज्ञाफरवेग शासफ खाँ, इतिद्वास-लेखक और कवि | 
(५) दासिम काबुज्ी, कवि । 
(६ ) अव्दुलस मद, द्रवार का चित्रकार और कवि | 
(७ ) आजमखाँ कोका, मकके से कोदने पर । 
(८) मुल्ला शाद मुहम्मद शादाबादी, इतिद्ाप-लेखक । 
(९) सूफी अहमद । 
(१०) सदर जद्दान, सारे मारत के प्रधान मुफ्ती और 
(११-१२) इनके दोनों पुत्र । 
(१३) मोर शरोफ अमली । 
(१४) सुटतान ख्वाज्ा सदर | 
(१५) मिरज्ञा जानी, ठट्टे का दाछ्िम ! 
(१६) नक्ी शेस्तरी, कवि और दो-पदी मंसबदार । 
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(१७) शेख नादा गोसाला बनारसी | 
(१८) बीरबल | 

इसी संबंध में मुल्छा साहव कहते हैँ कि एक दिन यों द्वी सब 
होग येठे हुए थे । अकषर ने फद्दा कि आज फत्न के जमाने में सब से 
झधिक थुद्धिमान्‌ फौन है; वादशाद्ों फो छोड़कर भीर लोगों फे नाम 
बतटाझो | दृद्यीम दमाम ने फट्टा कि में तो यह कद्दता हूँ कि सबसे 
अधिक बुद्धिमाम्‌ में हूँ। शव्युज्क्नछ ले फट्टा कि सबसे अधिक 
धुद्धिमान्‌ मेरे पिता ६। इसी प्रकार स्व लोगों ने अपनी अपनी 
घुद्धिमत्ता प्रकट की | 

अजकयर के सारे एइतिद्यास में यह वात स्वर्णाक्षरों में लिखने के 
योग्प है कि इन सघ यातवों के होते हुए भी इस साल में उपने स्पष्ट 
धाशा दे दी कि दिंदुदों पर कगनेबाक्षा जजिया नामक कर विक्षकुक्त 
माफ कर दिया जाय | इस फर से कई करोड़ रुपए वार्पिक फी जाय 


दोठी थी । 
जजिया की माफी 


पद्क्ते भो कुछ ऐसे थादशाद्‌ दो गए ये णो दिंदुओं से जमिया 
लिया फ्रते थे। राम्यों ये छलटन्फेर में फभी तो यह छर बंद हो जाता 
था घोर फ्मी फिर नियत हो जाता था। शव शआकपर के साम्रान्य ने 
छोर पफ्ढा, एप झुक्लार्थों ने फिर स्मरण दिक्लाया। मुल्छा खाहब 
ठीक सन्‌ ठो नहीं पतक्षाते, पर लिखते ई कि इन्द्र दिनों में शेख 
छब्दुल गनी भीर मसादूमुलूम॒ल्य को झाड्मा हुई कि ज्ॉच करके दिंदुर्थो 
पर जजिया छगाशों । पर यद आएा पानो पर डिपे हुए छेस के समान 
हुर॑व प्य ही गई। सम्‌ ९८७ हि में बिपते हूँ झि इस साल जजिया, 
शिससे कई परोद़ यापिंश को ध्याय होठों थी, पिशहुलत माझ कर दिया 
गया ओर इस प्ंय्ंध में क्ये साशापत्र निद्माे गए। मुक्जा साहब 


[ शश्ट' ] 
अपने लेख से लोगों पर यहद्द प्रकट करना चाहते हैं कि धर्म को भोर 
से उदासीन द्वोने, बल्कि इसूछाम घर्स के खाथ झज्ुता रखने के कारणे/ 
अकघर का धार्मिक भाव ठंढा पड़ गया था! वास्तव में वात यहद्द है 
कि सिंहासन पर बैठते द्वी पहछे वर्ष अकबर के मन में जजिया माफ: 
कर देने का विचार उठा था। पर उस्र समय उसकी युवावस्था थी । 
कुछ तो लापरवाही कौर कुछ अधिकार के अभाव के कारण इस 
संबंध में उसको आज्ञा का पाठन न हो सका। सन्‌ ९ जुलूसी में 
किर इस विपय में वादविवाद हुआ। बड़े बड़े मुल्लाओं भर मौल- . 
बियों का पूरा पूरा जोर था; इसलिये बढ़ी वड़ी आपत्तियाँ हुईं | उन्होंने 
कहा कि जजिया लेना धर्म की आज्ञा है, जरूर ढेना चाहिए। इस- 
लिये उन दिनों कहीं तो ढछिया जाता था और कहीं नहीं लिया जाता 
था। सन्‌ ९८८ हि० सन्‌ २४५ जुलूसी में नीतिज्ञ वादशाह ने फिर इस 
संबंध में अपना विचार दृढ़ किया और कहा कि प्राचोन काल में इस 
संबंध में बलो निश्चय हुआ था, उसका कारण यह था कि उन छोगों ने , 
अपने विरोधियों की हत्या करना ओर उन्हें लूटना द्वी भधिक उपयुक्त 
सममा था। वे छोग प्रकट रूप में ठीक प्रबंध भी रखना चाद्दते थे । 
वे सोचते थे कि जो इस समय हाथ के नीचे हैं, उन पर अपना 
दवाव बना रहे, वे दवे रहें; ओर जो बाहर हूँ. उनपर भी अपना कुछ 
न कुछ दूधाव बना रहे; और अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिये 
कुछ मिठता भी रहे । इसीलिये उन्होंने एक कर बाँव दिया भौर 
उसका नाम जजिया रख दिया। अब हमारे प्रजापाछन और उदारता 
आदि के कारण दूसरे धर्मां के अनुयायी भी हमारे सहृधर्मियों की ही 
माँति हमारे साथ मित्र हमारे लिये जान देते हूँ। वे सब प्रकार से 
हमारा भरा चादते हैं और सदा इमारे लिये जान देने को तैयार 
रहते हैं ।ऐसी दशा में यद्द कैसे हो सकता है कि हम रूहें अपना 
विरोधी समझहर अप्रतिष्ठिव करें, उनको दत्या करें और उनका नाश 
करें | इनक पूर्वजों में और हमारे पूवेनों में पहले घोर शत्रुता थी * 
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ओर इनका रफ्त बहायया गया था। पर अय वह. रक्त ठंढा हो गया . 

है। उसे फिर से गरमाने फी क्या आवश्यकता है ) जजिया छेने का - 

मुख्य कारण यह था कि पहले के साम्राव्यों का प्रबंध करनेनार्लों फे पाम्त 
घन और ७ंसारिफ पदार्थों की कमी रहती थी और वे ऐसे ८पायों से 
अपनी आय की पृद्धि करते थे। जय राजकोप में हज्ोरों लाखों रुपए 
पड़े हैं; बल्कि साम्राष्य का एफ एक सेवफ शार्थिक दृष्टि से आवश्यकता 
से क्रधिक सुखी है । फिर विचारशील भर न्यायी मनुष्य फोड़ी कोदी 
घुनने फे लिये पपनी नीयत क्‍यों विगाड़े। एक कल्पित लाभ के लिये 
प्रत्यक्ष हानि करना ठीक नहीं, आदि आदि बातें कहकर जजिया रोका 
गया था। यद्यपि देनेवालों फो कुछ पैसे, आने या रुपए ही देने पढ़ते 
ये, तथापि इस ग्ञाज्षापत्न फे प्रचलित होते द्वी घर घर समाचौर पहुँच 
गया भौर सब लोग अफषर को धन्यवाद देने छगे। जरा सी पाप्त ने 
टे)गों फे दिलो णोर जानों को ले ढिया। यदि हजारों आद्मियों का 
रक्त बहाया जाता और ज्ञाखों आदर्मियों दो गुटाम बताया जाता, तो 
भो यह बात नहीं दो सक्ती थी। हाँ, मसजिदों में बंठनेवाले मुद्दा, 
जिःशनि मसजिदों में ही बैठकर अपना पेट पाला था भौर फोरी पृष्वकें 
रटी थीं, यह घात सुनते ही विफल दो गए | उन्होंने समझ लिया कि जाता 

हु.] रुपया बंद दो गया | उनकी जान तड़प गई, ईमान छोट गए । 

एक कहते में एक मुक्ा साहवय भा भा गए थे। उध समय चर्चा 
यह दो रही थो कि मौढवर्यों में गणित की घटुत कम योग्यता हंती 
६ ।हुस पर झुद्दा खाहय घढम पढ़े । किसी ने पूछा--/अच्छा बताओ, 
दो भोर दो फितमे होठे हैं (” मुल्झा घवराबर योले-- चार रोटियाँ ।” 
बह इंद्र ही रएक है! ये मसलिदों फे बादशाद सथेरेफा भोजन 
दोपटटर बीठ जाने पर झोर राह फा मोजन आधी रात धीत जाने पर फेवल 
यदी सममषर बरते हूँ कि कदाधित्‌ कोई र्ष्धी चीज था जाय, इससे 
भी भोर अच्छी चीछ हत्या जाय । कदादित फोई घुटाने दो भा जाय | 


हक हक 


आापी रात यह धेठे ंठे पढड़ियोँ गिनते रहते हैं । यदि हवा के कारण 
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भी सिकड़ी दिली, तो किवाड़ की भोर देखने लगते हैं क्रि फोई आया, 
फोई कुछ छाया | मसजिद्‌ में बिल्क़्ी की आहट हुई कि चौऋन्ने दोकर 
देखने छग्रे कि क्या आया । ऐसे लोग राजनीति को क्‍या समझें! दे 
चेचारे क्‍या जानें कि यह कैसी बात है और इसका क्या फर द्वोगा। 

फिर मुल्ठा साहब कहते हैं कि अभी सन्‌ ९९० हि० ही हुआ था 
कि छोगों के ध्यान में यह वात समा गई कि सन्‌ १००० हो चुका | अद 
इसज्ञाम धरम का समय समाप्त दो चुका, और नए धर्म का प्रचार होगा । 
इसलिये अकबर के दीन इलाही अकबरशादह्दो को, जो केवल नीतिमू रकछ 
था, महत्व देना आरंभ कर दिया। इसी सन्‌ में आज्ञा दी गई कि 
पिक्कों पर सन्‌ अलिफ ( हजार की संख्या का सूचक वर्ण ) दिया जाय 
और सच जल्ोग अकबर को फुककर अभिवादन किया करें। इधके लिये 
जमीन-चोखी की प्रथा चछाई गई; अर्थात्‌ यह निश्चित हुआ छि बादशाह 
के सामने पहुँचका छोग जमीन चूमा करें। शराब के लिये जो वंधन 
था, वह खुल गया। मगर इसके लिये भो कई नियम थे। उतनी ही 
मात्रा में पीओ, ज्ञितनी से छाभ द्वो। यदि रोग शी दशा में हृकोम 
बतावे तो पीझो। इतनी न पीओ कि बदमरतो करते फिरो | जो कोई 
शराब पीकर वद्मस्‍्त हो जाता था, उसे दंड दिया जाता था। 
द्रवार के पास हो आबह्ारी को दूध्चान थी भोर भाव सरहार की 
ओर से नियत था। जिसे आवश्यकता द्ोती थी, वह वहाँ जाता थ॥; 
अपने वाप-दाद। का नाम और जाति आदि लिखबाता था ओर 
लेआवा था। पर शौकीन लोग किसी छोटे मोदे आदमी को भेन्न 
दिया करते थे, कल्पित नाम लिखवाकर मँगा लिया करवे थे 
ओर उसे माँ के दूध की तरह पीते थे। ख्वाना खातून द्रबान 
इस विभाग का दारोगा था; पर वद भी वात्तव में कछाछ का 
ही वंशज था। इतना बंघन दहोने पर भी अनेक प्रकार के उपद्रद होदे 
थे, सिर फूटते थे, न्यायाछयों से ढोगों को दंड दिए जावे ये। पर 
कोन ध्यान देता था ! 
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लश्कर सर मीर-बस्शी एक दिने द्रवार में शराब पीकर आया 
ओर चदमत्ती फरने लगा।- अकबर बहुत विगद्ा।। उसने उसे 
घोड़े की दुम में वैंघवाकर सारे लश्कर में फिरवाया | सारा नशा हरन 
दो गया। इन्हीं लश्कर खाँ फो भस्कर खाँ खिताव भमिज्ञा था; छोगों ने 
अस्वर ( खचब्चर ) खाँ बना दिया। 
मुनल्ला साहय फे रान व घ्थान तो यह है कि सन्‌ ९९८ द्ि० के 
जरान में दरबार खास था। सब छोग शराघ पो रहे थे । इतने में सारे. 
भारत के मुफरतियों के प्रधान मीर अच्दुल्लदो सद्रजद्यान ने स्वयं अरनी 
इण्छठा और बढ़े उत्ताह से शराब फा प्याला सँगाकर पीया | झ्कपर ने 
मुर्दराकर स्वाजा हाफिनत्र का एक शेर पढ़ा, जिसका आशय यह था 
हि अपराधों को क्षमा फरनेवाले और दोपों फो छिपानेवाले बादशाह फे 
शासन-फाल में फानी ढोग प्याडे पर प्याछा घढ़ाते हैं भौर मुफ्ती 
लोग फरावे के फरावे पी जाते हैं *। 
इन सदर ट्दान मद्दाशय फा हाइ परिशिष्ट में दिया गया है। यदी 
सद्दाशय दृष्ेम दृमस्माम फे साथ अच्चुल्लार्लों उम्रवक फे दरपार में 
राजदूत यनाकर भेजे गए थे। इनके द्वाव ज्ञो पत्र भेजा गया था, 
उसमें इनके संबंध में बहुद चट्दे बढ़े प्रशंसघात्मक विशेषण लगाए गए 
ये। यह समय फा दी प्रभाव था रि टोगों फी दशा क्‍या से -फपा द्दो 
गई थी। एप्में शच्चर का फ्यादोप था 
पाजारों के बरामदों में इतनी वेश्याएँ दिखाई देने छग गई थों, 
शितने झाफाश में तारे भी न होंगे। विश्ेषतः राजधानी में तो इनझो 
कर भी अष्किता यो। इन सब को नगर के बाहर एक स्थान पर रख 
दिया गया झीर दसका साम दीवानपुरा रुख दिया। इसके डिये मी 
नियम पनाए गए ये। दारोगा, मुंशी, घीौहीदार झयादि सप वर्दा उप 
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स्थित रहते थे। जब कभी फोई किसी वेश्या के पास जाकर रहता था 
या उसे अपने घर ले जाता था, तो रजिस्टर में उसे अपना नाम 


टिखाना पढ़ता था | बिना इसके कुछ भी नहीं हो सकता था। वेश्याएं 


अपने यहाँ नई नोचियाँ नहीं बेठा सकती थीं। हाँ, यदि कोई अमीर 
किसी नई श्री फो अपने यहाँ रखना चाहता था, तो उसे सरकार में 
सूचना देनी पडती थी और आज्ञा ढेनी पइती थी। फिर ओ 'ंदर 
ही अंद्र बहुत से काम द्वो जाया करते थे। यदि पता क्ग जाता था, 
तो अकघर उस वेश्या को अपने पास एकांत में बुलाकर पूछंता था 


कि यह क्सिका काम दे। वे बता भो दिया करती थीं। जब . 
अकचर फो पता लग जाता था। तब वह उम्र अमीर को एकांत रर्म . 


घुलाकर उसे बहुत घुरा भक्ञा कहता था | बल्कि ऐसे कुछ अमीरों को 


उसने कैद भी कर दिया था। आपस में बड़े बड़े उपद्रव हुआ छरते * 


थे। लोगों के सिर फूटते थे, द्वाथ-पेर दृटते थे, पर कौन मानता था। 
एक वार यहाँ वीरच्छ की भी चोरों पकड़ी गई थी। उस समय वे 
अपनी जागीर पर माग गए । 

दाढ़ी की, जो मुसलमानों में खुदा का नूर ( प्रकाश ) कइलाती 
बड़ी दुदंशा हुई । सब लोग दाढ़ी मुँइवाने छग गए थे। इसके समथन 
में पाताल तक से प्रमाण ज्ञा-्डाकर एकत्र किए गए थ। 

पानीपतवाले शेख मान के भतीजे बढ़े विद्वान और पअच्छे मोलवी 
थे। एक दिन वे अपने चचा के पुस्तकालय से एक पुरोनी और कोड़ों 
की खाई हुई पुस्तक के आआाए। इसमें इस आदायय का एक प्रसंग - 
दिखलाया कि मुहम्मद साइब की सेवा में उनके एक साथी गए थे। 
टनका लट्दका भी उनके साथ था, जिसकी दाढ़ी मंडी हुई थी। 
मुध्म्मद साहब ने देखकर कट्दा कि बदिउत ( म्वर्ग ) मे रहनेवालों 
को ऐसी द्वी आकृति होगी | कुछ जाज्षसाज घर्माचायाँ ने अपने यंयों 
में से एक याक्य हेंढ निकाला और एक स्थान पर इसका पाठ थोड़ा 
सा परिवर्ित करके दाढ़ों मुँडाने का समर्थन कर दियां। घस्त सारा 
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दरबार मुंढकर सफाचट द्वो गया। यहाँ तक कि ईरान और तुरानवाछे ु 
भी, जिनकी दादियोँ बहुत सुंदर होती थीं, अपनी अपनी दाढ़ी सुंढा 
मठ । उनके गाज़ सी सफाचट सैदान हो गए । 
मुछा साहव फिर चोट करते दूँ. कि हिंदुर्ओं का एक प्रसिद्ध पिद्धांत 
है कि ईश्वर ने दस पशुभों के रूप में अवतार घारण किया था। 
उनमें से एक रूप सूबघर ( वाराद ) भी है। बादशाह ने भी इस बात 
पर ध्यान दिया और अपने मरोखे के नीचे तथा कुछ ऐसे स्थानों पर, 
णहाँ से हिंदू लोग समान भादि फरके जाया जाया करते थे, कुछ 
सूअर पलबा दिए। कुत्ते छा महत्व" स्थापित फरने फे लिये यद््‌ तक 
एपस्थित किया गया कि इसमें दस गुण ऐसे हैं, जिनमें से एक भो 
यद्दि मनुष्य में हो, तो वह बहुत बढ़ा महात्मा हो जाय। बादशाह 
के फुद पाश्वेषर्तियों ने, जो विदा-चुद्धि जादि में अद्वितीय थे, कुछ 
कुत्ते पाछे। छनको वे अपनी गोद में चैठाते थे; अपने साथ खिलछाते थे; 
उनका सुँद घूमते थे; और मारत तथा इराक के कुछ कवि बढ़े गर्व से 
उनकी जाने मुँद् में लेते थे। 
मुद्दा खाधय सदा शेख फैघी के फुर्तों झी ता में रद्दते दे। जहाँ 
अवसर पाते हैं, चंट एक पत्थर खींच मारते हैं। यहाँ भी दमन्दने 
मंद मारा ऐ। पर वास्तविक बात यद्द दे कवि शिकार के लिये प्राय: राजा 
मद्दाराज घौर रईस क्षोग झुते पालते दे । तुर्कित्तान और खुरासान में 
यह एफ साधारण घो प्रथा है। झकपर ने भी कुत्ते रखे थे। यद पक 
नियम हैं फि यादक्षाए छा जिस घात का शीक होता है, छह 
पारयवर्दियों फो भी उप्तरा शीझछ फरना पट्ठा है। इसिये फैप्ो ने 
से रखे दंगे । मुद्दा सादव यह प्रमाणित करना चाहते हैँ कि ये 
धार्मिफ बर्ण्य समप्नध्र हु पालते थे | 
जश्षय पयानें लुझ जातो हूँ और बिधार-चेत्र विल्लत दो जाता है, 
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करना चाहिए; क्‍योंकि यह निलेज्नता दै। उसने दो ईमानदार आदभी 
नियुक्त कर रखे थे | इनमें से एक पुरुषों की जाँच करता था ओर दूसरा 
क्षियों की । ये लोग “तवे-वेगी” कहछाते थे । इनके शुकराने में दोनों 
पक्षों को नीचे लिखे हिसाब से नज़राना भी देना पड़ता था -- 


पंच हजारी से हजारो तक. , .. . . «१० अशरफी 
हजारी से पॉँच-सदी तक.... ..... ४ अशरफी 
पाँच-सदी से दो-सदी तक. ..... .... *े अशरफी 
दो सदी से दो-बीरती तक. ... ... ... ? अशरफी 


तरच्शबंद से दह-बाशी तक दृससे मंसचदार. ..४ रुपए 

मध्यम अवस्था के लोग, ..१ रुपया 

स्व साधारण. ......- - -. . १ दाम 

अब यह दशा हो गई थी कि दरबार के अमीर तो दूर रहे, वद्दी 
मुफ्तियों के प्रधान सदर जद्दान, जिन्होंने नोरोज के जल्से में मद्य पान 
किया था, अतलस के कपड़े पहनने लगे? । मुल्डा साहव ने एक दिन 
उनके ऐसे कपड़े देखकर पूछा कि इनके लिये भी आपको कोई नया 
प्रमाण या आधार मिला होगा। उत्तर दिया-हाँ; जिस नगर में इसकी 
प्रथा चल्त जाय, उस नगर में पहनना अनुचित नदी है। मुल्ला साहब ने 
कहा कि कदाचित्‌ इसके लिये यह आधार द्वागा कि बादशाद्द को आज्ञा 
का पालन न करना णनुचित है। उत्तर दिया--इसके अतिरिक्त ओर भी 
कुछ । मुल्ा मुवारक बहुत बड़े विद्वान थे। उनका पुत्र शेख अब्बुल- 
फन्नल का शिष्य था | उसने एक बहुत ही द्वास्यपूर्ण लेख लिखकर उप- 
स्थित क्रिया कि नमाज-रोजा, हज आदि सब वार्ते निरथक और व्यथ 
हूं। ज़रा ग्याय करो; जब विद्वानों की यद दशा दो, तच अशिक्षित चाद- 
शाह क्या करे ! 

जब वादशाद को माता मरियम मकानी का देहांव हुआ, तब दर 


? मुम्स्मानों में इस प्रकार के कपड़े पहनना घर्म-विर्द्ध है। 
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:बार-के अमीरों आदि पंद्रइ हजार भादमियों ने बादशाह के .साथ सिर 
मुँदबाया था। अब थन्ना अथोत्‌ खान भराजम मिरजा अजीज ,कोकल- 
:ताश खाँ को साता का देद्दांत हुआ, तव स्त्रय॑ं बादशाह तथा खाद 
' आजम ने सिर मुँडाया था। अकबर अन्ना का बहुत भधि 5 आदर करता 
'था, इसलिये उसने स्वयं तो सिर मुंढ़ा लिया था; पर जब सुना कि भौर 
लोग भी मुंडन करा रहे हैं, तव कहा सेजा कि सिर सुँढाने की कोई 
“आधवश्यक््ता नहों दे। पर इतनी हो देर में वहाँ चार सो सिर भोर 
मुद्दे उफाधट दो गए थे । बात यह है कि छोगों फे लिये यह भी एक 
'खेल् था। वे सोचते थे कि जहाँ और द॒मारों दिल्लगिर्योँ हैं, वहाँ एक 
: यह भी सह्दी। इससे घम का क्या संबंध ! मुल्शा साहय इसपर 
व्यर्थ ही नारा दोते दं। फोई पूछे कि जब आपने बीन बज्ञावा" 
सीखा था, तप क्या नमाज फी तरह धार्मिक कर्तव्य समझकर सीखा 
था  फदापि नहीों। एक दिरन्यहछाव था। इन छोगों ने इन्हीं पार्तों 
'फो द्रयार का दिल-बहुछाव समझ लिया था। 
अकबर फो इस घात फा भी अवश्य ध्यात रइता था कि यद देश 
दिंदुस्वान है। दिंदुर्यों फे दिल में फटी इस बाद का खबात्न न हो जाय 
' कि एक फटर सुसटमान दम लोगों पर शासन कर रहद्मा है। इपलिये 
'बहू राष्य फे शाधन, सुकद्मों तथा आशाबों सें, घल्कि नित्य छो 
साधारण बातों में भी इस तत्व का ध्यान अबश्य रखता दोगा। और 
ऐसा द्वो होना भी घादिए या। पर खुशामद करनेवाडों से कोई स्थान 
>धाली नहीं है । छोग धुशामदें कर-ऋरफे अकपर को भो बढ़ाते होंगे 
'मछा अपने घदप्पन या घुद्धिमानी की प्रशंघा भवया इन मांतों का 
'ध्यान रसना किसे अच्छा नहीं मालूम होता ? अक्दर भी इन घातों 
सं प्रसश्न होता था और फमो छमी मध्यम सार्य से बहुत बढ़ भो 
जाता था। उछब यहें यदे विद्वानों और मौक्षवियों भादि के दाद 
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जाप सुन चुके, तब फिर अकबर का तो कहना ही क्या है ! वह तो 
एक अशिक्षित बादशाद्द था। ९ 

मुल्ला साहब लिखते हैं. कि लेखों आदि में द्दिजरी सन्‌ का लिखा 
जाना बंद हो गया भोर उप्तके स्थान पर सन्‌ इक्षाही भकबर-शाही 
दिखा जाने छगा। सूर्य के हिसाब से व में चौदद्द ईदें होने लगीं-। 
नोरोज की धूमधाम ईद और बकरीद को घूम घाम से भी अधिक 
होने क्ञगी | मुल्ला साहब यह भी लिखते हैं कि बादशाह अरबी फे 
५०, ८, & ०१, ०), ? भादि के विलक्षण और विकट उचारणों से 
बहुत घबराता था। बात यह है कि कुछ विद्वान्‌ू, ओर विशेषतः वे जो 
एक बार हज भी कर आए हों, साधारण बातचीत में भी € (ऐन) 
ओर ८ (दे) का उच्चारण करते समय केवल गछे से दी नहीं, बल्कि 
पेट तक से शब्द निकालने का प्रयत्न करते हुए देखे जाते हैं । दरबार 
में ऐसे लोगों की बात चीत पर अवश्य ही छोग चुटकियाँ लेते होंगे । 
मुल्ला साहब इस बात पर भी बिगड़े हैँ क्रि जब छोग ८ (ऐ यना) 
ट (हे) का साधारण अ या ह के समान उच्चारण करते थे, तब 
याद्शाह प्रपन्न होता था । 

इस्लाम घमम के आरंभ में जब मुसलमान लोग चारों ओर विजय 
प्राप्त करते हुए बढ़ते चछे जाते थे, तब ईरान पर भी मुसलमानी सेना 
पहुँची थी । पारस देश पर विजय प्राप्त होती ज्ञाती थी। हजारों 
वर्षों का पुराना राज्य नष्ट हो रहा था। फिरदोसी ने उस्त समय की 
दशा का चहुत द्वी करुणापू्ण पर सुंदर वर्णन किया है। उसमें उसने 
एक स्थान पर खुसरों की माँ की जवानी कुछ शेर कह्दलाए हैं, भिनमें 
अरववाल्लों की कुछ निंदा दे । मुल्ला साहब कहते हैं. कि अकबर उन 
में से दो शेरों को बार बार पढ़वाकर प्रसन्न होता दै। जो बातें इश्नछार 
घमम के धार्मिक विश्वास्र के आधार पर सिद्धांत सी बन चुकी हैं, उन 
पर नित्य आपत्ति की जातो हे ओर उनकी छान बीन होती है । 
केवल बुद्धि-जन्य तक से बात चीत द्वोती दै। विद्या संबंधी समाएँ. 
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होती हैं और मुसख्दयों में चालीस आदमी चुने जाते हेँ। भाज्ञा दै कि 
शो चादे, सो प्रश्न करे; और प्रत्येक विदा के संबंध में वात चीत 
हो । यदि फिसी दिपय पर घमम की दृष्टि से प्रश्न क्या जाय, गे हुदते 
है कि यद्द बात मुन्लाओं से जारर पूछो | हम से फेवल वह्दी बात पूछो, 
जो घुद्धि और विचार से संबंध रखती दो । यदि किसी पुराने मद्दात्मा 
के बष्दन प्रमाण रचरूप फद्दे जायें, वो सुने दी नहीं जाते । फह्ा जाता हैः 
कि वह पौन था। घ्सने तो ध्मुक अमुक अवसर पर स्वयं यह यह बातें 
यह्टदी थी और यह फ्या था, वह किया था। बस मदरसों औौर 
रुसजिदों में रथान रघान पर इसी प्रफार की बातें हुआ फरती है । 
सन्‌ ९९५९ हिं& के छशन में चहुत ही विल्क्षण न्यिम और फानून 
गने थे । सर्द अफदर फा जन्म जावान मास में रविवार के दिन हुआ 
था; इसब्यि आशा हुई फि सारेरुम्राज्य में रविवार फे दिन पशुओं फी 
एत्पा न हो । भ्राधान मास भर जौर नौरोज फे जशन के झठारह दिन 
भी पशुर्जों की दृत्या न ह्ो। जो इन दिनों में पशुर्थों की हत्या करे, 
यह सजा पाये, जुर्माना भरे और एसका घर छुट जाय । रवयं अफग॒र 
ने भों हुए विशिष्ट दिनों में सांच खाना छोड़ दिया था। यहाँ तफ कि 
मांछ खाने के दिन ब्ष में छः मदीने, घल्कि इससे भी फम्र रह गए थे | 
कौर सघसने वियार हिया था कि में मांस खाना एक दम सर छोड़ दे । 
पुर्;य की उपासना ने स्थि दिन रात में चार समय नियत थे+- 
प्र:गाल, संध्या, दोपहर कोर आधी रात। दोपहर यो सूर्य पी 
छोर रु बरफे घहुत ही मनोयोगपर्षफ एफ नाम पा हजार जप फरता 
था, दोनों पान पछडुफर चकक्‍फेरों छेठा था, कार्नो पर झुपे मारता 
जाता था सौर इससे प्रकार टी जौर भी कई बातें करण जाता था। 
विद्क मे) रगावा था। धाशा हुई कि पर्योदिय और थाबी रात फ्े 
सगय नगांदा बचा करे। थोड़े ही दिनों याद यह मो झातशा हुई कि 
एक हक में ऋधिक & साथ विगाह न किया जायथ। हाँ, यदि 
पष्बी सो बॉस हो, तो कोएू हे नहीं। यदि षोह सी संतान से 
हि 
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निराश हो, तो विवाद न करें। विधवा यदि चाहे, तो वित्राहद 
कर ले; उसे कोई न रोके। चहुत सी दिंदू स्रियाँ वाल्यावस्था 
में ही विधवा हो जाती हैं | ऐपी स्लियाँ और वे, जिनका पुरुष के साथ 
संसर्ग न हुआ हो भर विधवा हो गई हा, सती न हों। दिंदू इस पर 
घटके | वहुत कुछ वादू-विचाद हुआ | उनसे अकबर ने कहा कि अच्छी 
बात है | यदि यही वात है, तो फिर रँडुर पुरुष भो स्री के साथ सती 
हुआ करें | दृठो लोग चिंतित हुए । अंत में उनसे कहा गया कि यदि 
तुम्दारा इतना ही भाग्रद दे, तो रँडुआ पुरुष सतो न हो, पर साथ हो 
दूसरा विवाद भी न करे | इस बात का इकरार-नामा लिख दो। हिंदुश्रों 
के त्योद्दारों के संबंधमें भी कुछ आज्ञाएँ हुईं थीं ओर अआज्ञापत्र 
भी प्रक्काशित हुए थे | विक्रमी संत्रत्‌ के संबंध में कुछ परिवर्तन फरना 
चाहा था, पर इसमें उध्की न चली | यह भी आज्ञा हुईं कि बहुत 
छोटी ज्ञातियों के छोगों को विद्या न पढ़ाई ज्ञाय; क्योंकि वे विद्या पढ़ 
कर बहुत अनर्थ करते हैं। हिंदुओं के मुझ्दर्मों के निर्णेय के लिये 
ब्राह्मण नियुक्त दों। उनके मामले-मुकदमे काजियों और मुफतियों के 
हाथ न पड़ें। देखा कि छोग गाजर मूली की तरद कसम खाते हैं; 
इसलिये आज्ञा दी कि लोहा गरम करके रखो; खोलते हुए तेल में 
द्वाथ डछवाओ; यदि उप्का हाथ जल्ल ज्ञाय तो वह मूठा है। या 
वह गोता छगावे और दूखरा श्ादमी चोर मारे यदि इस बीच में 
चह पानी में से सिर निद्ाल दे, तो मूठा समझा जाय। दो एक 
वरस बाद सतो के कानून के संबंध में बहुत कड़्ाई होने क्गी। 
आज्ञा हुई कि यदि सत्रो बयं सती न हो, तो पकड़कर न जछाईं जाय | 
मुसछमानों को आज्ञा दी गई कि बारह वर्ष को अवस्था दक खतना 
( मुसलमानी ) न हां। इसके उपरांत फिर लड़के को अधिकार है। 
यदि वह चाहे तो खतना करावे; यदि न चाहे वो नहों। यदि कोई 
कमाई के साथ बैठकर भोजन करे, तो उसके द्वाथ छाट लो; और यदि 
उप्तके घरवालों में से कोई ऐपा करे, तो उसकी ईगलियाँ काट को | 
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इसो वर्ष नगर फे बाहर दो बहुत बढ़े महल्ल बनवाए गए। एक फा 
साम था सरपुरा और दूसरे का घसेपुरा। एक में मुखलमान फझोरों 
लिये मोजन बनता था ओर दूपरे में द्िंदुओं फे लिये। शेख अच्छु 
साफतलछ के आदमियों फे हाथ में सारा प्रबंध था। जोगियों के जत्पे के 
जत्ये आने कगे; इसलिये एक भौर सराय बनी, जिसका नाम जोगापुरा 
रखा गया। रात के समय अब्चर अपने कुछ खिद्मतगारों के साथ सवर्य॑ 
चहीं जाता था ओर एचॉन में उन लोगों से वार्ते करता था। उनके 
धार्मिक विश्वार्तों मोर छिद्धांतों, योग फे रहस्यों, योग-सापन को 
रीतियों, क्रिया-फडापों, यहाँ तक कि बैठने, उठने, सोने, जागने और 
फाया-पलटर णादि फे सब रहस्यों आदि फा पता छगाया भर समर बातें 
पी । घल्कि रछायन घनाना भी सीखा और सोना घनाकर लोगों को 
दिखलाया । शिवरात्रि फी रात यो उनके शुरु ीर महंतों फे साथ बेठ- 
फर प्रसाद पाया । पन्‍्द्ंनि कद्ठा हि अब आप की आयु साधारण से 
हिगुनी, चीगुनी सांथिक ही गई है । जोर तमाशा यद् कि दरपार के 
घिद्ठानों न भी इसफा समथन क्रिया और दाह्दा क्वि चंद्रमा का भोग 
फांश समाप्त हो चुका; एउसझी जाताएँ भी पूरी दो चुटों; भय शनि का 
भोगन्डात आरंग हुआ हैं; पमव इसी पी जाताएँ प्रचलित देंगी और 
लोगों पी धांयु पद जायगी। यद बात वो पुस्तशें से भी प्रमाणित है 
डि आयोग फाट में छ|म सबड़ों से लेकर एलारों वर्षों तक जोतेयथे। 
दिंदु्धी फो पुराष्ठो में तो मनुष्यों पो आयु दख दस दजार वर्ष फो 
लिएो है । धब भी विव्दत के पहाड़ों में सवा देश फ्े निदाधियों फ्े 
घर्माधाय छामा ई, शिन टी धबरवा यो दो सी घरस से भी अधिक है । 
टर्हीं पे वियार से खाने-पीने की यातों में सुधार किए गए ये भऔोर 
साँस गा मा एम दिया गया था। यहाँ तक कि इसने श्री फे पास . 
भी जामा होडू दिया था; सौर को छठ वह पहले कर चुका 
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था, उसके संबंध में भी उसे पश्चात्ताप होता था। खोपड़ी के 
बीच में तल पर के बाल मुंडवा डाले थे, ध्धर उघर के रहने दिए 
ये। पज्सका खयात्त यद था कि अच्छे आदुमियों की आत्मा 
खोपड़ी के मार्ग से निकहवूती दै। भ्रम-पूर्ण विचारों के आने का 
भी यही मागे है। मरने के समय ऐसा शब्द द्वोता है कि मानों 
बिजली फढ़की | यदि यह बात हो, तो सममो कि मरनेवाला बहुत 
नेक आद्मो था और उसका अंत बहुत अच्छी तरह हुभा । 
वह भागे भी बहुत अच्छी तरद्द रहेगा और अब उसको आत्मा कोई 
ऐसा शरीर घारण करेगी, जिसमें वह चक्रवर्ती राजा होगा। अकबर 
ने अपने इस संप्रदाय का नाम तौदीद इलाही रखा था। जो छोग 
इस सप्रदाय में संमिव्ति होते थे, वे जोग्यों वो परिभाषा के अनु- 
सार चेले कहलाते थे। नीच जाति के ओर डुस्ड्-तोड़ लोग, जो किले 
में प्रवेश नहीं कर सबते थे, नित्य प्रातःकाल सूर्य की उपासना के 
समय मरोखे के नीचे आकर एकत्र होते ये। जब तक वे बादशाह 
&छ दर्शन न कर लेते थे, तब तफ दातन, कुल्छा, स्नान, भोजन, 
पान कुछ न करते थे । रात के समय दरिद्र भौर दीन हिंदू , मुसलमान 
सब प्रकार के लोग, ख्ियाँ, पुरुष, लले, ढेगड़े आदि सभी एवच्र द्वोते थे । 
जब अकबर सूर्य के नाम फा जप वर चुकता था, तब परदे में से निकल 
आती था। वे लोग रसे देखते दी फुकब र आभिवादन करते थे। 
इनमें बारह बारह 'आदमियों की एक टोछी होती थी कौर एक 
एक टोली मिलकर बादशाह को शिप्य होती थी | इन छोगों को बाद- 
शाह अपनी तसबीर दे देता था; क्योंकि उसका पास रखना, सदा 
उसके दर्शन झरते रहना बहुत द्वी शुभ और मंगतक्नारक घम्मा जाता 
था। वह चित्र वे लोग एक सुनहल्ले और काम्दार गिलाफ में रखते थे 
झौर उसी को सिर पर रखकर मानों मुक्टघारी बनते थे*। सुलतान 


१ म्ठा माइव ने बादशाह छे चेलों वो भौर उनके संबंध के नियर्मों को 
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हवाता, जो द्वाजियों फां प्रधात था, इनमें से सदे-प्रघोन शिष्य था। 
इन ख्वाजा फी कमर भी एक विज्ञक्षण भौर नए ढंग से चनाई गई थी । 
चेहरे के सामने एक जाडी बनाई गई थो, जिसमें सब पापों से मुक्त 
करनेवाले सूर्य की किरणें नित्य प्रातःकात् चेइरे पर पडा करें। गाड़ने 
के समय इसके होठों फो भी आग दिखाई गई थी । बाइशाह की जाद्ता 
घी कि कन्न में मेरे सिप्यों का सिर पूर्व ही ओर भर पर पश्चिम की 
ओर रहेँ। बह छर्य भो सोने में इप नियम फा पालन करता था | 
माष्मशों ने बादशाह फे एक दसार एक नाम बनाए थे। फहते थे 
कि यह सय भगवान्‌ ही छीला दै। पद्के कृष्ण भीर राम आदि के रूप 
में अवतार हुए ये; अप पु ने इध रूप में अवतार लिया हे । इसोक 
घना यनाझर छाया करते थे और पढ़ा करते ये । पुराने पुएने कांगर्नों 
पर लिखे हुए श्लोक दियाते थे और कइते थे कि बहुत पहले से बड़े 


श्प्ज 


पढ़े पंडित ल्लोग लिखकर रख गए हैं ड्ि इस देश में एक ऐसा चकवर्ती 


राजा ह्वोगी, जो श्राढ्ययों का आदर करेगा, गीओं को रक्ता करेगा और 
संसार फो भन्याय से पचावेया । 


मुकुंद बह्यचारी 
जकपर के सामने एक प्रादीन लेस उपत्यिव किया गया था, 
मिम्तम्त सूचित होता थाकि इलाहाबाद में मुऊंद नाम एच महवारोी 


कह कक. ०43 >» डक 3 रे जडल्‍>करीकजननब+ >क अमन 


इस रूप में चिग्नित टिया है। अब्जुटरुबन ने सन्‌ १९१ के विदाश में लिएा 
रै हि इस गए दा्षों ब्योर दातियों शो मुझ फरने की सा्ा हुए क्योंकि ईश्वर 
है. इदाए हुए मर॒प्ण पर दूसरे मनुष्षें झा इस प्रहार छा अधिहार बहुत हो 
झूगुबिद ३ै। हैं, रादधाए मरनो सेपा के लिये दाठ रण थे, छो चेले कश्डाते 
मे । एगू 0८४ में ऐसे गरइ दण्तर दास ये, थो शरीर-रदएक बा फाम करते ने 
झौर पेहे पट्छड़े थे । मे होग गटुद हो सःनेइ-यूपेक रहते थे | दिए में एक 


सह का दूना! है। हिट बह इन्‍्ये दे धंशण रहा इसे थे | 
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हो गया था, जिसने अपने सारे शरीर के अंग अंग काटफर हृवन-कुंड 
में डाले थे । वह अपने चेलों के छिये कुछ श्लोक लिखकर रख गया था, 
जिनका अभिप्राय यह था कि दम शीघ्र ह्वी एक प्रवापो बादशाह बनकर 
फिर इस संसार में जावेंगे।उस समय भी हमारे सामने उपस्थित 
होना । उसी के अनुसार बहुत से ब्राह्मण चह लेख लेकर बादशाह की 
सेवा में उपस्थित हुए थे। उन लोगों ने निवेदन किया कि हम लोग 
तब से श्रीमान्‌ पर ध्यान छूगाए बैठे हें। जब गणना की गई, तब पता 
चला कि मुझुंद अरह्मचारी के मरने और वादशाद के जन्म लेने में 
केवल तीन चार मास का अंतर था। छुछ छोगों ने इस पर यह भी 
आपत्ति की कि एक ब्राह्मण का स्लेच्छ या मुसल्षमान के घर में जन्म 
केना ठीक नहीं जँचता। इसका उत्तर उन्न छोगों ने यह दिया कि 
करनेवाले ने तो अपनी ओर से कोई बात छोड़ नदीं रखी थी, पर वह 
माग्य को क्‍या करे ! जिस स्थान पर उसने हवन शिया था, उद्ध 
स्थान पर कुछ हड्डियोँ थोर लोहा गड़ा हुआ था । इसो का यह फत्त 
हुआ कि उसे मुसलमान के घर में जन्म लेना पड़ा । 

अब मुखठमानों ने सोचा कि हम छोग हिंदुओं से पीछे क्यों 
रह जाय | हाजी इम्राहीम ने भी एक बहुत पुरानी, बिना नाम की, 
कोड़ों की खाई हुई, कमो को गढ़ी-दबी पुस्तक ढू ढ निकाली । उसमें 
शेख इृष्न अरबी के नाम से एक लेख लिखा हुआ था, जिसका 
अभिप्राय यह था क्ति हजरत इमाम मेंहदी ही बहुत सी स्त्रियाँ दोंगी - 
घोर उनकी दाढ़ी सुँडी होगी! तात्पय यह कि वह भी आप दी छ ! 

बादशाह के कुछ विशिष्ट अंग-रक्षक सैनिक द्वोते थे, जो (पक्का? 
कहलाठे थे।पीछे से ये लोग अद्ददी कहलाने लगे थे ओर अंत में 
यद्दी चेले भी हुए। इन लोगों के संदंध में यह विश्वास र्ा जाता 
था कि यही लोग वास्तविक अहदी हैं; क्योंकि ये विश्व थोर त्रह्म की 
एकता का पूरा ज्ञान रखते हैं; और समय पड़ने पर ये लोग पाने 
ओर आग कछिठो के मुकावछे में भी मुँह न फेरेंगे । 
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मुल्छा साहब जो चाह, सो बह्मा करें; पर सच पूछिए तो इसमें 
बेचारे बादशाह का कोई दोप नहीं था। जब घड़े बढ़े घार्मिक स्रयं दी 
श्पना धर्म लाकर बादशाद्व पर न्योछावर बरें, तो भछा बतलाइए, चद्ध 
क्या फरे ! पंजाब के मुब्ला शीरी एक यहुत बड़े चिद्दान्‌ और घमोचाये थे। 
फिसी समय इन्देनि बहुत श्ावेश में आऋर एक कविता लिखी थी, मिएमें 
बादशाह की, विधर्मो हो जाने के कारण, निंदा की गई थो। अथ इन्होंने 
सूर्य की प्रशंसा में एक हजार पद फद्द ढाले थे शरीर उसका नाम “हजार 
शुआल” ( एह्स-रश्मि ) रखा था। इससे बढ़कर एक और विक्षक्षण 
यात सुनिए। जय गौर सदर जद्दान छो प्याप्त शराब से भी न बुझी, 
हव झन्‌ १०८४ दि में वे अपने दोनों पत्रों फे साथ बादशाह के शिप्प 
ही गए। रसके द्वाथ घूमे और पेर छू और अंत में पूछा # मेरी 
दादी फे संबंध में फ्या प्पागा होठी है। बादशाह ने कष्टा कि रद्दे, क्या 
हे हैं। हुनफे संबंध में मी अफपर की एक बात प्रशसनीय है । वह यहू 
हि जब यद्‌ नियम हुआ कि जो लोग दरवार में आयें, वे अमिवादुन 
परने ये समय मुसफर ज्सोन चूमें, तव घादशाद््‌ ने इन मौर सदर 
जदान यो उस नियम फे पालन से मुक्त कर दिया। बह स्वयं अपने 
मन में छण्ित ऐता होगा कि ये घार्मिक व्यवस्थाएँ देनेवाटों में सर्थ- 
प्रधान हैं; पैंगंयर बी गद्दी पर बैठे टै; इनफी मोद्र से खारे भारत 
ये लिप व्यवास्थाएँ प्रचाक्षत होदी हैं। छिदासन फे सामने इनसे सिर 
मुफ्याना ठोक नहीं । इस पर से इनकी थे फरतुतें थीं! फोई घचलावे 
कि यह ऐीनिसों बात थी, सो अफवर फो फरनी चाहिएथी और 
स्सने नहीं की । उप छोग रवये भरने अपने घर्म को सांसारिक सु्ों 
एश स्व 'हघर पिए देते थे, व्य एस घेचारे या फ्य। प्मपराध था ? 
एक चिहान दो धादश'ह ने अएा दी थी कि शादनामे को गयय 
में लिख दी । से छियमा धार सिया। पस्मे हां सूर्य बनाम 
इएहा था, वर्धा बह एपफे साथ यही विशेषण डगाता था, लो सस्‍्वर्य॑ 
हुंहार के नाम के साथ लगाए जाते £ | 
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के एक सज्जन और सच्चरित्र म्ुुजावर के घर में इसे रहने के लिये 
स्थान दिया गया था | उस मुजावर का नाम शेख दानियाल था ) जब 
इसका जन्म हुआ, तव इसी विचार से इसका नाम भी दानियाल रखा 
गया था। यह वही द्दोनद्ार था, मिससे खानखानोँ की कन्या व्याही 
गई थी । मराद के,उपरांत यह दक्षिण के युद्ध में सेजा गया था। खान॑- 
खानों को भा इसके साथ किया गया था। पीछे पीछे भकवर रवय॑ भी 
सेना लेकर गया था । कुछ प्रदेश इसने ज्ञीता था, कुछ स्वयं भ्रकचर ने 
जीता था | पर सब इसी को दे दिया। खानदेश का नाम दानदेश 
(णथीत दानियाल का देश) रखा और आप राजघानी को लौट भाया । 
यह जानेवाला भी शरात्र में हब गया। अभागे पिता को समाचार 
मिला | खानखानाँ के नाम ओआज्ञापतन्न दोड़ने लगे। वह क्‍या करते ! 
उन्होंने बहुत सममाया घुकाया; नोकरों को बहुत ताकीद की कि शराब 
को एक बूँद भी अंदर न जाने पावे; पर रसे लत लग गई थी। नौकरों 
की मिन्नत खुशामद करता था कि ईश्वर के वास्ते जिस प्रकार द्वो सके, 
कहीं से लाओ और पिलाओ । 
इस मरनेवाले युवक फो बंदूक से शिकार करने का भी बहुत शीक 
था । एक्र बहुत बढ़िया और अचूक निश्चाना लगानेवाली वंदूर थी, 
जिसे यह रूदा अपने साथ रखता था | उसका नाम “एजा व जनाजा” 
रखा था ओर उसको प्रशंसा में एक पद्‌ रचयं रचक्रर उसपर 
लछिखवाया था । 
जिन नौकरों और सुम्रादवों से इसका बहुत देल मेछ था, उनको 
एक बार इसने बहुत मिन्नत खुशामद की | एक मूखे और लालच का 
सारा शसचितक इसी वंदक की नली में अराव भरकर ले गया। उममें 
सेल ओर घूर्यों दमा हुआ था | कुछ तो वह छेटा और कुछ शराब ने 
रह को आटा । सवल्द यद कि पीते ही लोट पोट होकर मृत्यु का 
अप्डेद हो गया। चइ भी बहुत हो सुंदर और सजीछा युवक्त 
था। अच्चे हएदी ओर अच्छे चोडे चइव पसंद करता था। संभव 


हे ॥! 448 / ५ 
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करता था, पुत्र उप्तका नाम सुन लिया फरवा था भौर पुन्न या नाव के 
द्वारा पार चछा ज्ञाता था । जब अवप्तर आता था, तव पिता इंच पार 
बात-चीत करता था और पुत्र खामने से सत्र वादे देखवा रहता था। 
इधर पिता लोगों फो जुछ देकर किनारे से नीचे उतरता था और छट्टत। 
था कियमेंदहाव पैर घोकर अमछ (मंत्र ) पढ़ता हैँ; और वद्दी इधर 
उधर करारों में छिप बाता था | धोड़ो देर याद पुत्र उस पार से आवाद 
दे देवा था कि अज्ञो फन्नाने, घर जाओ। खाबिर भेड़िए का बच्चा भो 
वा भेड़िया हो होगा 

जब बादशाह फो उसका यह समाचार मिल्ला, तव चह् उत्त पर बहुत 
विगड़ा भीर उप्ते भक्कर सेन दिया। उसने वहाँ पहुँचऋर भी सपना 
लाक्ष फेशाया भौर फहट्दा कि में अब्दा ' हैँ। और एक शुक्रवार 


फो रात को क्षोगों को दिखछा दिया कि घिर भक्षा ओर द्वाय 
पाँच अलग | 


खानघानों एक युद्ध में भफर गए हुए थे । उनके साथ उनका ,से ना- 
पति दीहत खाँ था। पद्दो उन छा शिप्रक और प्रतिनिधि भी था। बह 
इसे यहुत मानने छग गया। यदि उसने घोखा खाया, तो फोई घाव 
ही नहीं; फर्पोकि वह जंगड़ो झफगान थो। पर खानखानोँ भी इतने 
बुद्धिमान और विषारशीज्र होते हुए उपहे फेर में आहइर घोणाखा 
हैं| गए। दसरत वियायानी ने इनसे कहा कि में हनरत ख्वाना खिन्च 
से सापदी मेंट करा देता है । उप समय गटर को नदी फे झिनारे छे रे पह्टे 
हुए थे। गानखानों स्वयं वर्दा आकर खड़े हुए। उनहे पाश्चवर्तों आए 
मुसाहष सादि भी पाय आाए। 5प्त धर्त ने पानी में उत्रश्र गीता 


बज न + बजे चने लत न जज 


दूँ कण्क न कआढलक 
$ एव श्ाविद मुपतपान र्ागी और साए शिनडे नाम हे पेशावर के पाए 
६हन ऋपशाल मामक एड छीटा नगर बहा टुथा ३। 


० 


कक शुः | ब०् . 
एव मदिए पैर का सुवर्मानों भर्म के अनदार छठ के देवता और 
न ्यडिः 
क्श्ड हु 
जिद के माप मढ सोने छठे ३ । 


है 
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लगाया भौर प्र निकालकर कट्दा कि हजरत खिज्ञ आपको आशी- 
वाद देते हैं । खानखानाँ के हाथ में स्रोने का एक गेंद था। उसने कहा 
कि हजरत खिज्र ज़रा यह गेंद देखने के लिये मॉँगते हैं। खानखानाँ ने 
दे दिया। उनसे वह गेंद पानी में डालकर फिर गोता लगाया और उसे 
बदलकर पीतल का दूसरा गेंद ज्ञाफर उनके द्वाथ में दे दिया। बातों 
वार्तों में और हाथों हाथों में सोने का गेंद उड़ा छे गया । 
यूरो और मोह 
एक दिन अकबर फे साथ एक बहुत द्वी विलक्षण घटना हुईं। 
वह पाकपटन" से जियारत ( दर्शन ) करके छोट रहा था। मार्ग में 
नंदना के इलाके में पहुँचकर शिकार खेलने ढगा। जानवर घेरफर चार 
दिन में बहुत से शिकार मारकर गिरा दिए। जानवरों के चारों ओर 
राला इआ घेरा सिमटता सिमटता मिलना ही चाहता था कि अचानक 
बादशाह ऐसे आवेश में ञआा गया कि जिसका वणुन नहीं हो सकता। 
किसी को कुछ भी पता न चल्ञा कि बादशाह को क्या दिखाई दिया । उसी 
समय शिक्षार बंद कर दिया गया। जिप्त वृक्ष के नीचे बादशाह की यह 
दशा हुई थी, वहाँ दीन-दुखियों भौर दरिद्रों को बहुत|सा धन दिया थोर 
इस देवी आभास की स्मृति में एक विशाल प्रासाद बनवाने ओर बास 
ल्गवाने की आाज्षा दी | वहीं वैठकर सिर के बात मुँडवाए। बहुत पाल 
रहनेवाले कुछ मुसादहव शापसे श्याप खुशामद के उत्वरे से मुँड़ 
गए | यह घटना नगगों में बहुत ही विल् क्षण रूपों में अतिरंज्ित होऋर 
प्रस्द्ध हुई । यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अकबर के जीवन के संबंध में 
घलटी सीधी और चिंताह्नक बातें फेडाई, जिनके कारण कुछ स्थानों 
में मराज्ञावता भी फैज गई | अकबर पर इस घटना का ऐसा प्रभाव 
हुआ हद उसने उसी दिन से शिकार खेलना छोड़ दिया । 





१ पन्नव के वर्चमान मांटगोमरी जिले का स्थान जो मसलमानी 
घामं का एक तीय॑े है । 
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जहाजों का शौक 


एशिया के यादशाहों फो फभी इस घात का शोक नहीं हुआ कि- 
समुद्र पार के दूसरे देशों पर जाकर माक्रमण करें और उत्तपर अधि- 
फार णमावें | सारत फे राजाओं की तो फोई बात ही नहीं है। यहाँ 
के पंहितों ने तो समुद्रन्याप्रा को घर्मविरुद्ध ही चतछा दिया था। जरा 
अफपर फो तबीयत देखों। उसके घापनदादा के राज्य का भी समुद्र 
से फोई संबंध दी नहों था। उन्होंने रवयं भारत में ही आकर आँखें 
खोली थीं झौर उन्हें: प्वल के झगड़े ही साँघ न लेने देते थे । इतना 
होने पर भी इसको हृष्टि समुद्र पर छगी हुई थो। इसके मन का शौफ 
दो कारणों से तप हुआ था। पहली घात तो यद् थी कि सौदागर 
झीर दाती भादि जब भारत से फहीं बाहर जाते थे या वहीं से लोटकर 
झाते थे, तब माग में डच भौर पुत्तगाडो जद्दाल उन पर आ इटदे 
थे। लगते थे, मारते थे, भादमियों को पकड़ छे ज्ञाते थे। यदि चहुद 
कृपा करते, ता निश्चित से ग्रटुत भ्रधिक कर बघूछ फरते थे भौर फष्ट भो 
देते थे । घादशाही लण्पर पा हाथ वहाँ तक हिसी प्रकार पहुँच दी न 
घढता था, इसलिये अरूपर घहुत दिफ दोता था। 
. जघ फैज़ो राजदूत होकर दक्षिण फो ओर गया था, तब बह वहाँ 
सजझोपप्र ्खिकर भेजता था, शनमें समुद्री यात्रियों की जवानों रूम 
ओर ईरान के ममादार इननो उत्तमता तथा सुंदरता से चर्नित 
फरता था, शिमसे मालूम होना है कि अकपर इन बातों यो पहुत ही 
ध्यान ओर शीक से झुना परता था। इन छेखों में थाई स्थानों पर 
झरुद्री मय के एप्रबंघ का भो छुद उश्लेघ मिछता 2 एसो विचार 
पे बट पंदरगाहों दर बदे झीक से अधिकार किया करता था। 
५ से समय के प्रंदों ल्ादि में करादी फे सपान पर 5ट्ा और 


क्र पं कल ्फ हन्की के 5 जा 
हाप्ःज पे लआोर मा हा, सभा हर घूरन के नाम प्रायः देखने में 
ज 


फल 


न 


+ बल 
साया नदी घहुन जोरों से बए रही थो । ऋषच्षर ने चाहा वा 
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कि यहाँ से जहान छोड़े और मुलवान के नीचे से निकालकर सकखर 
से ठट्ठे में पहुँचा दे | इसलिये लाहौर में ही जद्दाज का एक बचा तैथार 
हुआ, जिसका मस्तूल ३६ गज का था। जब पालों आदि के कपड़े 
पहनाकर उसे रवाता किया गया, तत वह पानी की कमो के कारण 
कई स्थानों पर झक रुक गया। जप सन्‌ १००२ द्वि० में ईरान के राज- 
दूत को बिदा करके स्वयं अपना राजदूत ईरान भेजा, तब उसे आज्षा| 
दी कि छाददौर से जल्न-मार्ग से द्वोते हुए लाइरी बंदर में जाकर उतरों 
और चहाँ से सवार द्दोकर ईरान की सीमा में जा पहूँ चो । 

वद्ध समय और था, हवा और थी, पानी और था। आए दिनि 
लड़ाएयां झगड़े हुआ करते थे । और फिर सव अमीरों का दिठ भो 
अकथर छे दिल के समान नहीं था; जो वे अपने शोक से यह काम 
पूरा करते और नदियों को ऐशा बढ़ाते कि वे जहाज्न चलाने के योग्य 
हो ज्ञार्दी | इसलिये यद्द काम आगे न चल सका | 


पूर्वजों. के देश की स्थृति 


अकबर के साम्राह्य-रूपो वृक्ष ने भारत में जड़ पकड़ ली थी; 
लेकिन फिर भी उसके पूर्वज्ञों के देश अर्थात्‌ समरकंद ओर बुख़ारा 
की हवाएँ सदा आया करती और उसके दिल को दरियाडी को तरह 
लहराया करती थीं। यद्द दाग इसके दिछ पर, चढिकि इससे लेकर 
ओऔरंगजब तक फे दिछ पर सदा ताजा बना रहता था। 'अकत्रर क्रो 
प्राय: यही ध्यान रहता था कि हमारे दादा बावर को उन्नवक ने पाँच 
पीडियों के राज्य से वंचित करके निकात्ना और इस समय हमारा घर 
हमारे शत्रुओं के अधिकार में दे । परंतु थब्दुद्या खाँ उम्रवक मी बहुत 
ही दीर और प्रतापी बादशाह था। उसे अपने स्थान से हटाना वो दूर 
रहा, उसके आक्रमणों के कारण काबुल और बदखशाँ के भी काले 
पढ़े रहते थे। अव्बुडफनक की पुस्तक में अकबर का एक चह पत्र द 
जो उध्ने काश्गर के शासरू के नाम भेजा था। यदि उप्ते ठुम पढ़ोगे, 
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वो फद्दोगे क्रि सचमुच अकबर साम्राज्य की शतरंज का बहुत द्वी चतुर 
खिलाड़ी था। फाश्यर देश पर भी उसका पेठक हक या दावा था । पर 
पहोँ फाशार झौर कहाँ भारतदपे ! फिर सी ज्व अकवर ने काएमीर 
पर अधिकार दिया, तब उसे अपने पूर्वेज़ों के देश फा स्मरण हुआ। 
शतरंज का खिलाड़ी जब अपने विपक्षी का कोई मोहरा मारता चाहत्ता 
| या जब अपने विपक्षी फे किसी मोहरे को अपने किसी मसोहरे पर 
खाता हुप्मा देखता है, तथ वह अपने उसी पोहरे से लड़कर नहीं मार 
सफता | उसे उचित दे छ्लि यह अपने दाहिने, था, पास या दूर से 
जिसी मोहरे से मपने मोहरे पर जोर पहुँचावे और चिपल्नो पर चोट 
मरे। अकयर देखताथा कि में फायुल के अतिरिक्त भीर कह्दीसे 
घसयक पर चोट नहीं फर सफता | फाश्मीर की भोर से बदखतशों को 
एक मागे जाता है और उसका देश तुर्फत्तान और तातार की शोर 
दुर दूर तक फेल गया है छोर फेछा चला जाता है। वह यह भी 
समझता था कि उन्तवमक को तक्षवार को चमक फाशर, रता और 
खूनमवाले भयभीत दृष्टि से देख रहे इंगि और उन्तवक इसी चिंता में 
6 कि फथ अवसर मिले, झौर इसे भी निगल जाऊँ। 

आझकदर ने इसी आधार पर फकाइ्गर के शाप्तक्न फे साथ 
पुराना निकट एा संबंध मिलाझर मार्ग मिरछाज्ञा। यद्यपि उक्त 
प्त में स्रष्ट रूपसे खोलकर कुछ नहीं कहा है, तथापि पूछता 
है कि सता फे राज्य का दाल बहुत दिनों से ूदों मालूम हुसा। 
हम लिखो कि जात फल वहाँ का दाकिम छोन है; उसझी 
क्सि से द्ापुता और फिससे मित्रता है; वां छीन ऐौन से विद्वान जोर 
बुद्धिगान्‌ जाए हैं; मंत्रियों में से पौन फोन लोग प्रसिद्ध दे, इत्यादि 
टस्थादि भारत की बढ़िया घदिया घोर्नों में से जो फुछ तुम्हें पसंद 
हा, निःसंफोभ होझइर लिखी | दम अपना झगुझ व्यकि भेजते 
हरे को ऋलता कर दो, आादि फादि । 

प्रहि धप जो होगे हल फरने के लिये जाते थे, परके आाब अदूवर 


ठ 
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के एक सज्जन और सच्चरित्र मुजावर के घर में इसे रहने के लिये 
रथान दिया गया था। उस भुजावर का नाम शेख दानियाल था। जब 
इसका जन्म हुआ, तब इसी विचार से इसका नाम भी दानियाल रखा 
गया था। यद्द वहों होनहार था, लिससे खानखानाँ की कन्या व्याही 
गई थी । मुराद के,चपरांत यह दक्षिण के युद्ध में भेजा गया था। खान- 
खानाँ को भा इसके साथ किया गया था। पीछे पीछे भक्रचर रवयं भी 
सेना लेकर गया था | कुछ प्रदेश इसने जीता था, कुछ रवयं अकबर ने 
जीता था | पर सब इसी को दे दिया। खानदेश का नाम दानदेश 
(णथीत दानियाल का देश) रखा और आप राजधानी को लोट ाया । 
<६ जानेवाला भी दराब में डूब गया। अभागे पिता को समाचार 
मिला | खानखानाँ के नाम आज्ञापत्र दौड़ने लगे। वह क्‍या करते ! 
उन्द्दोंने बहुत सममाया घुमाया; नौकरों को बहुत ताकीद की कि शराब 
की एक बूँद भी अंदर न जाने पावे; पर इसे लत लग गई थी। नौकरों 
वी मिन्नत खुशामद्‌ करता था कि ईश्वर के वास्ते ज्ञिस प्रकार दो सके, 
कहीं से ल्ञाओ और पिल्लाओ | 

इस मरनेचाजे युवक को वंदुक से शिकार करने का भी बहुत शीक 
था । एक बहुत बढ़िया और अचूक निशाना लगानेवाढी बंदूछ थी, 
जिसे यह्‌ रुदा अपने साथ रखता था। उसका नाम “एपा ब जनाजा” 
रखा था और दसकी प्रशंसा में एक पद्‌ रव्यं रचकर उसपर 
लिखवाया या । 

ज्ञिन नौकरों और मुम्तादर्बों से इसका बहुत द्ेज्ञ मेड था, उनको 
एक वार इसने बहुत मिन्नत खुशामद्‌ की | एक मूखे ओर ल्ाज्नच का 
सारा शुभचितक इसी बंदूक की नली में डाराव भरकर ले गया । उसमें 
मैल और धूरओँ जमा हुआ था | कुछ तो वह छेटा और छुछ शराब ने 
लोहे को काटा । मतत्व यद्द कि पीते ही छोट पोट द्ोकर मृत्यु का 
आखेट हो गया । यद्द भी बहुत द्वी सुंदर ओर सजीछा युवक 
था। अच्छे हाथी थओऔ और अच्छे घोड़े बहत पसंद करवा था। संभव 
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नहीं था कि किसी अमीर फे पास सुने भौर न ले छे। संगीत से भी 
इसे बहुत प्रेम था। कसी कमी भाप भो हिंदी दोहरे फहता था, और 
ष्सखे कहता था। इस युवक ने भी तेंतीख वर्ष फी अचस्था में सन्‌ 
१०१३ हि० में अपने पिता को. अपने वियोग का दुःख दिया और 
सक्षीम या पह्दोंगीरी ( संसार पर अधिकार-प्राप्ति ) फे लिये मैदान 
साफ कर दिया । ( देखो “छुज्जुक जद्दाँगीरी” ) न 

जद्ँगीर ने भी शराब पीने में फसर नहीं को । जपनो स्वच्छ- 
एद॒यठा फे कारण जहाँगोर स्वयं तुजुुक फे १० वें सन्‌ मेंलिखता 
है कि सुस्स (शाहजद्ों) फी अवस्था चौबीस वर्ष फी हुई। कई 
विवाद हुए, पर शअभी तक उसने शरात्र से अपने होठ तर नहीं किए 
से । मैंने कहा कि बाया, शराब तो यह चोज्ञ है कि वादशाहों और 
शाहजादों ने पी है। तू घाल-दर्घोवात्ञा दो गया, और अच तक तूने 
शराय नहीं पी। जाह्न तेरा तुलादान ऋा कशन है। हम तुझे, शराब 
पिलाते हैं कौर झ्ाता देते हूँ फि जशन भौर नौरोज फे दिनों 
में या पड़ी बड़ी मजडिसों में शराप पिया कर। पर इस घात का 
श्यान रखा कर कि गरहुत अधिक न दही जाय | इतनी शराप पीना, 
श््रस छुद्धि जाती रहे, बुद्धिमानों ने अनुचित घचछाया है। उचित यहू 
हूं कि इसके पीने से ढाम ०टिए हो, न रि हानि । तातलपय यह कि उसे 
बहुत ताढोद फरके शराव विलाई । 

तहाँगोर रवयं अपने पवंध में दिखता है कि मेने १५ बध फो 
ऋबरया तक शराप नहीं पी थी। मेरी बाल्यावरपा में माता झीर 
दाएयों कभी कम पृष्य पिता जी से थोड़ा सा ज्फ मेगा लिया करती 
थीं। बह भो छोटा मर; गुलाम नया पानो में मिलाकर साँधी पी दसा 
बहबर झुछे पिटा दिया | एक मार शटफ के किनारे पूज्य दिशा जी 
का ध्रपर पढ़ा एआ था। में शिशार के दिये सवार हुआ | बहुत फिरता 
रहा सप्या समय जब आदा, तघ बटत दावट मालूम एुई। हत्ताद 
शाह बुली ठोर घी अपने रास में बहुन निपुण था। मेरे पूर्य चाचा 
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प्रिरजा हकीम के नोकरों में से था। उपने कहा कि यदि आप शततनत्र 
की एक प्याली पी छे, तो अभी सारी थक्रावद दूर हो जाय । जवानी 
दीवानी थी । ऐसप्तो बातों को ओर चित्त भो प्रवूच था। महसूद आवरद्वार 
से फद्दा कि दकीस अली के पा जा और थोड़ा था हछके नशेवाला 
शग्बत तले आ। हकीम ने डेढ़ प्पाज्ञा भेत् दिया। सफेद शीशे में 
चसंत्ती रंग का बढ़िया मीठा शरचत था। मैंने पिया | चहुत ही विज्ञ- 
क्षण आनंद प्राप्त हुआ । उधी दिन से शराब पीना आरंम क्रिया ओर 
दिन पर दिन बढ़ाता गया। यहाँ तह नोबत पहूँवी कि अंगूरो शराव 
कुछ मालूम हो न होती थी।अचब अक पोना शुरू छिया। नो वर्ध में 
यह दशा द्वो गई कि दो-आतिशा (दो वार को खांची हुई ) शरात्र 
के १७ प्याले दिन को ओर ७ राव को पिय्रा करता था| सत्र घिछाकहर 
अकबरी सेर से ६ सेर हुई उन दिनों एक मुर्ग के कचाव के साथ 
रोदी ओर मूलों यदहदो मेरा भोजन था। कोई मना नहीं कर सकता 
था। यहाँ तक नौवत पहुँच गई कि नशे की भवस्था में हाथ पेर काँपने 
ज्ञगते थे। प्याज्ञा द्वाथ में नहीं ले सकवा था। और ओर लोग प्याक्षा 
हाथ में लेकर पिलाया करते थे। हकोम अ्रष्बुलफाह का भाई 
हकीम हमाम पिता जो के विशिष्ट पाश्ववर्तियोँ में से था। उद्चे 
घुलाइर सारी दशा कद सुनाई। उपने बहुत द्वो प्रेम भोर सहानुभूति 
दिखलाते हुए निस्सघंकोच भाव से कहद्दा क्रि प्रथ्वीनाथ, आप जिस प्रकार 
अक पोते हैँ, उससे छः महोने में यह दशा दो जायगी कि फिर कोई 
उपाय ही न हो सकेगा, रोग असाध्य द्वो जायगा। एक्रठो उचने 
शुभचिंतन के विचार से निवेदन किया था, दूसरे जान भी प्यारी 
होती है; इसलिये मैंने फलोनिया का अभ्याघ डाला। शराब घटाता 
जाता था और फन्नोनिया बढ़ाता ज्ञाता था। मैंने आज्ञा दी कि अंगूरी 
शराब में अक मिलाकर दिया करो; इपलिये दो दिस्पते अंगूरो शराब में 
एक हिस्सा 'अक मिछाइर छोग मुझे देने छगे। घटाते घटावे सात 
दप में 6: प्याछे पर आागया। अब पंद्रह वर्ष से इसी प्रकार हूँ। न 
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धथटती है, न बढ़ती है। रात के समय पिया करता हूँ। पर दुदस्पति का 
दिन शुभ ई; क्योंछि उसी दिल मेरा राज्यारोहण हुआ था। और 
घुक्रवार से पहलेवाली रात भी पवित्र है; क्योंकि उसके उपरांत दूधरा 
दिन शुक्रवार भी छुम दो होता है; इस्क्षिये ठप दिन नहीं पोता । जब 
शुक्र का दिन समाप्त हैं। जाठा है, तब पीता हूँ। जी नहों चाहता कि 
चह रात चेद्दोशों में घीते, और सें उठ सच्चे ईशव९ फो धन्यवाद देसे 
से पंचित रहे | बृटरपतिवार और रविवार फे दिन सांछ नहीं खाता। 

आनफल्ल फे सीधे सादे मुसलमान मुसलमानी शासन और 
मुमछमानी राध्य के नाम पर निछावर हुए जाते हैं। हम तो हैरान 
हैं क ये कैसे मुखलमान थे भौर वे देखे मुसलमानों के नियम आदि 
थे फि जिछे देखो, माँ फे दूध की तरद्द शराब पिए जात है। नामों 
फी सूची छिखऋर अझ्रथ इनफो क्‍यों बदनाम किया ज्ञाय। और फिर 
एफ शराप के वाम को एया रोइए। बहुत छुछ सुन चुके; और झागे 
मो मुन क्ोंगे कि क्या क्‍या दावा था। 

ब इन भाहजादों का योग्यता फा हाल सुनिए। अकृपर फो 
दक्षिण पर पिजय प्राप्त करने का बहुत शीक था । वह्द उघर के हाफियमों 
जोर 'अमौरों पं) परदाया फरवा था। जो लोग गाते थे, उनकी ययेष्ट 
आव-भगद किया परता था। खबं भी उपहार देकर दूत आदि भेना 
दरया था। सम १८००३ दि में सालूम हुआ फि घुरदामुलगुरुझ पे 
मरने ओर एसके अ्योग्य पुत्रों के आपस में लड़ने ऋगइने के फारण 
ऐश में संदेर भथ सया है) दक्षिण के खमोरों के निवेदनपत्न भी 
ध्र्‌ 


प्र, त्तो्‌ दे संदक 5 ॥ अड्ार 

पल हे ३ के घ्घर जाने पा विचार छदिया 
आकार ने संत्ियों से मंत्र परफे उधर जाने छा हट विचार दिया। 
दुध का प्ररंध अमारों में दोट दिया कौर उनके पद बहाए। अब सक 


रे संघ मे अंछा संसप पंदइनारों झा अब घशाहवादों को 
पद मंसब प्रदान किए, जी साय तक कभी झुने न गर थे। बे 
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शाहजादे सक्ञीम की, जो बादशाद्द होने पर जहाँगीर फहछाया और 
जो राज्य फा उत्तराधिकारी था, वारहहजारी संस दिया। मुराद 
को दस-हजारी और दानियाठ को सात-हजारी मंसच दिया गया । 

मुराद को सुल्तान रूम की चोट पर सुलतान मुराद बनाकर 
दृक्षिण पर आक्रमण करने के लिये भेजा । इस शाहजादे को 
कोई अनुभव नहीं था। पहले तो यद्द खब को बहुत ऊँची दृष्टिवाढा 
युवक दिखाई दिया; पर वास्तव में इसमें साइस बहुत द्वी कम ओर 
समम बहुत ही थोड़ी थी। खानखानाँ जैसे व्यक्ति को इसने अपनी 
नासमझी के कारण ऐपथा तंग किया कि उसने दरवार में निवेदनपत्र 
भेजा कि मुझे वापस घुछा लिया जाय । इस प्रफार वह वापस घुलवा 
लिया गया और मुराद दुःखी होकर इस संसार से चत्ष बसा। 

अकबर ने एक हाथ तो अपने कलेजा के दाग पर रखा भौर दूसरे 
हाथ से साम्राज्य को संभालना आरंभ किया। इसी बीच में ( सन्‌ 
१००४ हि० में ) समाचार आया कि तुर्कशिस्तान का शासक अब्दुल्ला 
खाँ उज़बक अपने पुत्र के हाथ से मारा गया ओर देश में छुरी कटारी 
चल रही दै। अफवर ने तुरंत अपने प्रबंध का रचहूप बदला । अमीरों 
को लेकर वेठा। मंत्रणा की । सलाह यही ठदरी कि पहले दक्षिण 
फा निणेय कर क्लेना आवश्यक दे; क्योंकि यह घर के अंदर का 
मामला दे, और काये भी प्रायः समाप्ति पर दी द्ैे। पहले इधर 
से निश्चित हो लेना चाहिए, तव उधर चलना चाहिए। इसलिये 
इस आक्रमण की व्यवस्था दानियाल के सुप॒र्द की गई पओर 
प्रिरजा अच्दुल रहीम खानखानोँ को साथ करके उसे खानदेश 
की ओर भेज दिया | 

सल्लीम को शाहंझ्ाह की पदवी देकर और वादशाद्वी छत्र, 
चांचर आदि प्रदान फरके साम्राज्य का उत्तराधिकारी चनाया। अज- 
मेर का सूवा शुभ भौर मंगज़कारक सममकर उसे जागीर में प्रदान 
किया और मेवाड़ ( छदयपुर ) पर आक्रमण करने के लिये सेज्ञा 
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राजा मसानधिंद आदि प्रसिद्ध अमीरों फो उपके साथ किया। 
रिखाढा, मंडा, नझारा, फराशखाना भआादि सप्ती वादशाही सामान 
हसे प्रदान किए । सवारी के लिये अंबारीदार ह्वाथी दिया। मानधिद्द 
को बंगाल फा सुधा फिर प्रदान किया और शाज्षा दी कि शाहजादे 
फे साथ जानो और अपने घढ़े क्द़के जगवप्िंद को अथवा और 
जिसे उपयुक्त समझो, प्रवंध फे लिये अपना प्रतिनिधि बनाकर 
घंगाल भेत् दो । 

दानियाल का विवाद खानखानों की फन्‍या से कर दिया। 
पब्युक्फनल भो दक्षिणबाे युद्ध में साथ गए हुए ये। उन्दोंने और 
खानछानों ने अकपर को लिखा कि यदि श्रीमान्‌ चह्दों पधारें, तो 
यहूं फठिन फा्य अभी पूरा हो जाय। अकगर का साहस-रूपो घोड़ा 
ऐसा न था, जिसे छठी लगाने फी आवश्यकता पड़दो। एढ्र द्वी 
इशारे में बुरहानपुर जा पहुँचा झीर जास्ीर पर पेरा डाल 
दिया। दानियाक्ष फो क्षिण हुए खानखानों अद्मदूनगर को घेरे 
पढ़ा था । इघर अरूपर ने जआासोर फा किला यदे जोरों से जोत 
लिया; घर घानखानोाँ ने अह्मदनगर चोड़ा । 
_ उन १००९ दवि० (१६०१ ६० ) में साम्राण्य-एद्धि के द्वार आप 
सख्त थार छुलन टगे। पीजापुर से इमादीम थादिल् शाह का दूत घहुत 
से यटुमृज्य उपदार पेपर दरपार में धपत्थित हुआ। वहलों पत्र 
काया था, पढमें भी शोर इसछी बातघीत में भो इस पाद फा 
संर्त था फ्ि उयश्टगों फन्‍्या बेगम सुलतान फा विवाइ शाहनादा द्ानि* 
गाज ले रदीफृत कर शिया ज्ञाय | जष्पर यह भयरवा देखकर घहुत पी 
प्रसन्ञ हुआ । सोर जमालुरोन जंजू फो इसे लेने के छिये भे ता | घुद़दे 
दादणाह का अबार होगों से सेवाएं छेते में इंद्रशाज्ञष झा सा 
पसाशा दिखंशा रहा था। इनने में समाचार मिछा हि युवराज 
घाइजादा राघा पर अफण करना दोहरर प्रगांश को झोर 


भाषा गधा । 
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पहली वात तो यह थी कि वह नवयुवछ शाहजादा बहुत दी 
बिलासप्रिय था| वह रबय॑ं तो अजमेर के इलाके में शिकार खेल रहा 
था और अमीरों को उसने राणा पर आक्रमण करने के लिये भेज दिया 
था। दूसरे वह प्रदेश पद्ठाड़ी, उज्नाइ और गरम था | घब्ु-दल्चाले 
जान से हाथ घोए हुए थे। वे ऋभी इधर से आ गिरते थे और कमी 
उधर से | रात के समय छापा मारते थे। बादशाद्दी सेना बहुत उत्साद 
से आक्रमण करती और रोब्ती थी। राणा के आदमी जब दवते थे, 
तव पहाड़ों में जा छिपते थे | शाइजादे के पाप्त जो मुसाहव थे, वे 
ठुराचारी भी थे और उनकी नीयत भी ठीक नहीं थी। वे हर दम 
उसका दिल चचाट किया करते थे और उसकी तबीयत को बहकाया 
करते थे । उन्होंने कहा कि वादशाह इस समय दक्षिण के-युद्ध में फेघा 
हुआ है ओर उसके सामने बहुत द्वी मीपण समस्या उपस्थित है । 
आप राजा मानसिंद को इनके इलाके पर भेज दें; ख्यं आगरे की 
ओर वढ़्कर छुछ सैर करें और कोई अच्छा उपज्नाऊ प्रदेश अपने 
अधिकार में कर लें। यद्द बोई दूषित ओर निंदनीय प्रयत्न नद्दीं दे | 
यह तो साहप थौर राजनीति की वात दे । 

मूर्ख शाहजादा इन छोगों की बातों में आ गया और उसने विचार 
किया कि पंजाब में चढुकर विद्रोही दो जाना चादिए। इतने में समा- 
चार आया कि वंगाक्ष में विद्रोह ही गया और राज्ञा की सेना परानित 
हुई | इसकी कामना पूर्ण हुई इसने राजा मानसिंद छो तो उधर भेम 
दिया और आप युद्ध छोड़कर शआगरे की ओर चछ पड़ा" । आगरे 
पहुँचकर उसने नगर के बाहर डेरे डाठ दिया। उस समय छिले में 
शकचर को मांवा मरियम मकानी भी उपन्थित थी। साम्राज्य रा 
पुराना सेवक और प्रसिद्ध सेनापति कुलीचर्साँ आगरे छा किलेदार 


लकी शातर न न 
इुलफ्नठ दो दग्दश्िता ने अडवर को बह समझाया छि यह जो इृछ 


[ १५१ ॥ 


और तद्दवीकदार था। वह काम निकाटने और दरकीयें छड़ाने में 
अद्वितीय प्रसिद्ध था । उसने किछे से निमलकर बहुत प्रसन्नता से चधाई 
दी और बादशाहों के उपयुक्त उपद्दार और नजरें आदि पेश करके 
मुछठ ऐसी शुमचितना के साथ थार्ते बनाई और तरकीयें वाई कि 
शाहज्ञादे के मन में उसके प्रति क्पनो शुभ फामना पत्थर की छश्चेर 
घर दी। यद्पि नए मुसाहपों ने शाहज्ञादे के कान में बहुत कहा कि 
यह पुराना पापी बढ़ा ही घूर्त है, इसे केद कर लेना दी युक्तियुक्त है, 
पर आखिर यह भी शाहजादा था । इसने न माना; पण्कि उपके चऱने 


कप बद्द दिया कि सथ तरफ से सचेत रहना, किले को खबर 
रखना ओर देश का प्रबंध करना । 


जद्दोंगीर यमुना के पार उतरकर शिकार खेलने लगा। मरि 
मय मानी पर यह रहस्थ प्रट हो गया। वे इसे पुत्र से भी 
अधिक चाही थीं। उन्‍होंने इसे घुछय भेजा, पर यहूं न गया। 
वियश होकर सर्वर्य सवार ६। यह ध्नके आने का समाचार 
मुनपर उसी प्रपार भागा, जिस प्रदार शिकारी को देखकर शिकार 
भागध। है; कौर कट नाव पर घद॒फर एइलाद्ाघाद फो ओर चक्ष पढ़ा। 
चेचारी पृद्धा दादी यहुत ही फष्ट मोगफर और घपन्ा सा सुंदर टकर 
चली आई । उसने ध्घर इलादायबाद पहुँचकर सब जागीरें झच्त फर 
४ी। उस समय इशाहाबाद आआासफ र्खों मीर जाफर फे सपुद था। 
इूछन उस्से छेपर अपनी सरपार में मित्रा लिया। विदार, अवध 
अादि पास पास के सूर्थों पर भी जधिफार पर क्षिया। प्रत्येफ स्थान 
पर रूपनी झोर से शासक निमुक्ता फर दिए। यहाँ फे अकपर फ्रे 
पुर:ने सेबक निएले फाने पर ठोह रे खाते हुए इधर आ्आाए। विहार छे 
राजफंच में तीछ रात से जघिक सपए थे। उ्त सोश्ा पर भी 
इसने अधिफार कर क्षिया। यह छूपा इसने अपने छोषा शेप मीयन 
मो एष्टःम बिया झीोर रसझा माम हु स्प 


पक के 
रगा। छपने सुस हुयों 
के जा !. ह हा 
हे छफ़यि रूपे मंछद ओर वैसे हो पद शादि प्रदान एिए, असे 


पु 


द्ट 
च्द 
० 
ल्‍ 
हू 
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बादशाहों के यहाँ से मिव्ते हैं। उन्हें जागोरें मी दीं और आप बादशाह 
बन बेठा । ये सब बातें सन्‌ १००९ द्वि० में द्वी हो गई । 
अकबर दक्षिण के किनारे बेठा हुआ पूरव-पश्चिम के मंसूते बाँध 
रहा था । जब ये समाचार पहुँचे, तथ बहुत घवराया | मौर जमालुद्दीन 
हसेन के आने की भी प्रतीक्षा नहीं को। उसने अपोर्रो को वर्दाँके 
युद्ध के लिये छोड़ दिया और शआप चहुन हो दुःबी दोऋर खागरे को 
ओर चढछ पढ़ा | इसमें कोई संदेह नहीं की यदि यद वेद और थोड़े 
दिनों तक्न न उठता, तो दक्षिण के बहुत से डिलेदार आप से आप 
आप तालियाँ लेकर अक्षर की सेचा में उपस्यित द्ोते श्र खारी 
कठिनाइयाँ घह भ द्वी में दूर हं। जाती; और तब अकबर को निश्चित 
हीहर अपने पृथ्रजों के देश तुर्ध्स्तित पर आक्रमण करने का अच्छा 
अवसर मिल जाता | पर भाग्य ब्व से प्रचछ द्वोता हे । 
अयोग्य ओर नाछायक बेटे ने यहाँ जो जो ऋरतूतें को थीं, बाप 
। उनकी अक्षरश: सूचना मिल गई । अब चाहे पिवा का प्रेम छद्दो 
ओर चाहे राज्ननोति-कुशछता सममो, पुत्र के ऐसे ऐसे अनुचित झाय 
फरने पर भी पिता ने कोई ऐसी वात न छो, जिससे पुत्र अपने पिता 
को ओर से निराश द्वोकर खुद्ठम खुल्ला विद्रोद्दी बन ज्ञाता। बस्कि 
अकबर ने उसे पह्र॑ बहुत दी मपूर्ण पत्र लिख भेजा | उसने इसझे 
घत्तर में आाकाश-पावाछ छी ऐशपो ऐपी कद्दानियाँ खुनाई छि मानों उसतछा 
कई अपराब द्वी न था। ज्ञव अचब्बर ने उम्रे बडा भेजना, वव वह टाल 
गया | किसी प्रचार सामने न आया | आअऋ्चर फिए पिता थठ और 
दूमरे रख्तका अंतिम समय समीप आ चजत्रो था। दानियाद मो यद्द 
संघार छोइऋूर जानवाता ही था। इसे यही एक दिखलाई देता था 
आर इसने इसे बड़ी बड़ो मिन्नतें मानकर पाया था। इसने ख्वाज्ञा 
अब्दुलसपद छे पुत्र मुहम्मद दारोष् छे द्ाथ एक ओर पन्न लिखकर 
उसके पास सेत्रा । सुदम्मद शरोक्त उप्द्ना खदपादी था ओर 
चाज्यावस्था से उम्रके साथ खेला था। अऊवर ने जवानी मी 


[ शश्३ ] 


उपसे यहुत कुछ फद्दला भेजा था और बहुत दी भ्रेमपूवक संदेश भे ना 
था कि मैं तुमको देखना चाहता हूँ । बहुत कुछ चहलाया और फुध्त- 
छाया । ईश्वर जाने, वह माना भी या नहीं माना । वेचारा पिता 
आप ही फट सुनकर प्रधन्त हो गया और उमप्रने भाज्ला सेन दी कि 
चंगाठ और उड़ीसा तुम्दारी ज्ञागीर दे। तुम उनका प्रच॑ंव करो । पर 
उसने इस आता का पालन नहीं किया और टाक्षमदोल फरता रहा । 
सन्‌ १०११ ट्वि० में फिए वही छुदित उपस्वित्त हुआ। युवराज 
फिर इशह्ाबाए सें बिगढ़ बैठा । अपने नाम फा खुतघा पढ़चाया और 
टफसाश में सिक्‍्फे बनवाए। महात्र्नों के लेसदेन में अपने झपए और 
जशककियोँ जागरे और दिल्ली तक पुँचाई, जिसमें पिता देखे और 
जले । उप्तके पुराने रवामिमक्त और ज्ञान-निछावयर फरनेबाडे सेव रो 
हे नमक-दराम और अउना अशुम-चिंतह् ठदृराया। क्रिप्तो को सफ्त 
फेर का दंठ दिया और डढिसो को जान से सरवा ठाडा। यहाँ तक 
हि व्यर्थ दी शेख अब्युनफड तह हो हत्या का ढाज्ञी। कहाँतो 
भप्यर जुलावा था पीर यह जाता नहीं था, भौर फ्टों श्रव अपने 
मुषाहपों से परामश करके घोस चाढीस हजार अच्छे सैनिद्र साथ ले रर 
झआगरे ऐो ओर चड पढ़ा। मार्ग में चहन से 'अमीरों को जागीरें लूटो | 
एटावे में भापफर्णों की ज्ञागीर थो। वर्धा पहुँच ऋर पड़ाच डाशा। पाप्तसझ- 
राँद्रप्त समय दरयार में था। उसके प्रतनिधि से खगने स्व्रामों फो भोर 
से एफ बहुमूल्य ताल भेंट किया और एच मनिवेदनपत्न भी, लो मरुपर 
के पुन से किया गया था, सेवा में उ्पर्थित किया। इसने पर भी 
इसको जागीर से पहुद सो धन बघृठ हिया। जिन अमीरों को सागीरें 
दिद्दार में थीं, दे बहुत दुएरी थे और रोते पे | छोग अकपर ग्रे बहुद 
हुए घटने पे, पर बद एठ नो नहीं करता था। सत्र जमीर आरस में 
कहा यरते थे कि यगाइशाहदी समय में फठ भो नहों आाता। 
देशिए, इस भपीस कूपस्य रनेंह छा झया परियाम होसा है । 
दंद पाय हुए से घड़गई आर बद कूच करके इंदायें 


[ १५४ ] 


बढ़ा, तब साम्राज्य के प्रबंध में बहुत वाधा पढ़ने छगी । अब अकबर 
का भाव भी बदल गया। कहाँ तो वह्द अपने पुत्र से मिलने की 
णआावांक्षा की बातें ज्ञोगों को सुना सुनाकर प्रसन्न होता था, कहाँ अब 
वद्द इन सब बातों का परिणाम सोचने लगा। अंत में उसने एक 
आज्ञापत्र लिखा, जिसका सारांश इस प्रकार है-- 

“यद्याप॒पुत्र को देखने की अत्यधिक कामना है, वृद्ध 
पिता उसे देखने का आकांध्ीी है, तथापि प्यारे पुत्र का मिलने 
के लिये आना, और वह भी इतनी घूम-धास से आना, अनु- 
रागपूर्ण हृदय को बहुत ही खटकता है। यदि केवल सेनाओं 
की शोभा ओर सैनिकों की उपस्थिति दिखलाना ही उदिष्ट हो, तो 
सुजरा स्वीकृत हो गया | इन सब लोगों को ज्ञागीरों पर भेज दो भोर 
सदा के नियम के अनुसतार अफ्लेले चले आओ पिता की दुखती हुई 
आँखों को प्रकाशभान और चितित चित्त को प्रसन्न करो | यदि छोगों 
के पहने छुनने के कारण तुम्दारे मन में किसी प्रकार का खढका या 
धविश्वास हो, जिसका हमें स्वप्न में भी कोई ध्यान नहीं है, तो कोई 
चिंता की वात नहीं है । तुम इलाहाबाद छोट जाओ भर किसी प्रकार 
के अविश्वाप्त को मन मे स्थान न दो । जब तुम्हारे हृदय से अविश्वास का 
भाव दूर दो जायगा, तब तुम सेवा में उपस्थित होना ।” 

यह अभआआज्नापत्र देखकर जहाँगोर भी मन में बहुत लब्जिद 
हुआ; क्योंकि पुत्र कभी छपने पिता को सलाम करने के लिये इछ 
प्रकार सज-धज्ञ और घूम-धाम से नहीं जाता; और न इस प्रकार 
कभी अधिकारों का प्रदृशान किया जात है। किसी बादशाह ने 
अपने पुत्र की इस प्रक्लार की अनुचित कारवाइयों को कभी इतना 
सदन भी नहीं क्या । इसलिये वहीं ठदरकर उसने लिख भेज्ञा कि 
इस सेवक के मन में सेवा के डिये उपस्थित होने के अतिरिक्त और 
किसी प्रकार का विचार नहीं हे, इत्यादि स्त्यादि। अब श्रीमान्‌ वी इस 

रही आज्ञा पहुँची है, इसलिये उप्का पालन आवश्यक समम 


कर अपने स्वामी और पुझ्य पिंदा को सेवा से अंग रइना पड़ता 
३। ये सच याते. लिखकर लहाँगीए इणादावाद लौट गया। मेंते अक- 
बर का भरशंसनीय उाइस देखिए के समस्त बंगाल ज्ञागीर के 
में पुत्र के नाम करे दिया और लिख ज्ञेजा कि तुम वहाँ अपने दी 
आदमी नियुक्त के दो। सब बातों | तुम्हें, अधिकार है यदि 
हसारी छोर से तुम्दारे मन जल किसी प्रकार की संदेह दो अवता तुम 
यह समझते ऐो कि मेँ तुम से अप्रधन्न हूं, तो यद विचार सन 
निकाल ठाणो। अत ने एक. निवेदन१५ ज्षेज्षकर पन्यवाद दिया 
और घंगाछ में स्वयं अपनो ओर से आह ब्रचलिन 

जशॉगीर के सीथ गहनेवाले सुणाहम अच्छे नहीं थे। इसलिये 
छसमे द्वारा शोनेयासि आअमुयित कार्यों की संख्या यदने छूगी । ख्क्मर 
पहुत ऐी दुः्ती रदता था । अपने दरघार के झमीरों में से ने तो छ्से 


जछ ही घुछठवाया। मार्ग में ऐी उनकी इस प्रकार दएव्या क्र दी 
शई । पाठक समझ सकते ७. दि अकबर के हृदय पर फंसी प्वीट 
परुँची होगी । पर फिए मी यद विपर की दूँट पीकर २६ गया। नी 
आर छुछ न पी सो; में सलीमा सुडवान बेगम को, तो छुडिमयी॥ 
बरद-पटुता जीर मिठ भी के टिये प्रिद्ध थी, प्ठ ४ दिलासा देने 
झोर दसफा संयोप दरन के ढियेभेता। अपने निज फे दाथियों से 
पै पहए लाध्र नामई हाथी, गस्लिअंद दौर चहुद से पटल डपदार 
कस । झष्दे धर: केदे भेते, पर्दिगा दिया मोजन, मिठा्श्यों कपदे 
आदि अनेक प्रशार मे पदार्भ घरापर पते जाते थे ध्पेश्य कटे 
यथा कि. दिसी कदर घाठ पनी सो. आए हुढी एुष्ष धा८ सेन 
लिशः पाये! घदू अपर घादशाह थो। शमक्‍मता थो िर्से प्रभात 
हक दीपा धदि इस सम र५ अप्मब् पाचन साम्राद में लि 


हो ही पपसत 
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कार्यपट्ट वेगम वहाँ पहुँची । उसने कुशलता से वह मंत्र फूँके कि 
यचहका हुआ जंगली पक्षी जाल्न में आ गया। कुछ ऐखा समझाया कि 
हठी छड़का साथ ही चछा आया। जहाँगीर ने मांग से फिर एक 
निवेदनपन्र भेजा कि सुझे मरियम मकानी ( अकबर को माता ) छेने 
के लिये आधे | उत्तर में अकबर ने छिख भेजा कि मेरा तो अब उनसे 
कुछ कहने फा मुँद नहीं हैं; तुम्र स्वयं ह' उनको लिखों | खैर, जप 
आगरा एक पड़ाव रह गया, तब मरियम मकानी भी उसे लेने के लिये 
गईं और लाकर अपने ही घर में उतारा | दशनों का भूखा पिता आप 
ही वहाँ आ पहुँचा। जहाँगीर का एक हाथ मरियम मकानों ने 
पकड़ा और दूसरा सलीमा मुलवान बेगम ने, और उसे अकबर के 
सामने ले आई । पिता के पेरों पर उच्तका प्र रखा | पिता के लिये 
इससे बढ़कर संसार में ओर था ही कौन ! उठाकर देर तक पर 
कछेजे से क्षगा रखा और रोया। अपने सिर से पगड़ी उत्तारकर 
पुत्न॒ के सिर पर रख दी, मानों फिर से युवराज नियत किया, 
ओर थाज्ञा दी कि मंगल गीत हों । जशन क्रिया, बधघाइर्याँ आ 
णा पर आक्रमण करने के छिये फिर से नियुक्त किया ओर 
सेना तथा अमीर साथ देकर युद्ध के लिए बिदा किया । 

जहाँगीर आगरे से चलकर फतदपुर में जा ठहरा। कुछ सामग्री 
ओर खजानों के पहुँचने में विछंबर हुआ। उप्तक्ना नाजुक मिज़ान 
फिर विगड़ गया । उसने लिख भेजा कि श्रोमाद्‌ के क्रिफायत करने 
वाले सेवक्त स्रामग्रो भेजने में आनाकानी करते हें। यहाँ बेठे 
बैठे व्यथ समय नष्ट होता है । इस युद्ध के डिये यथेष्ट सेना चाहिए। 
राणा पहाड़ों में घुस गया है। वहाँ से निकवाता नहीं है; इसलिये 
चारों ओर से सेनाएँ भेमनी चाहिएँ; और प्रत्येक्न स्थान पर इतनी 
सेना होनी चाहिए क्रि वह जहाँ निकले, वहीं उप्तका सामना किया 
जा सके। इमलिये मैं आशा करता हूँ कि इस समय मुझे जागीर 
पर जाने की ञआता मिल ज्ञायगी। वहाँ अपने इच्छानुसार यथेष्ट 
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साममी की व्यवस्था करके श्रोमान्‌ की आज्ला का पालन कर दूँगा।' 
पिता ने देखा कि पुत्र फिर मचतल्ा। सोच सममाकर अपनी चहना 
फो भेजा । फूफी ने जाकर घहुतेरा समझाया, पर वह क्‍या सममझ्ता 
था। अंत में पिता फी विवश द्ोऋर थाश्षा देनी ही पड़ी। जद्ोंगीर 
यादशाही ठाट से कृच करता हुआ इत्ाह्बाद की ओर चज्न पढ़ा।* 
फुछ अदुरदर्शा अमीरों ने अकबर से संफ्रेत किया कि यह अवसर 
एाथ से न जाने देना चादिए; जवौत्‌ इख समय इसे फेइ फर लेना 
घाहिए। पर अकबर ने टाज़ दिया। जादे के दिन थे। दूसरे हो 
दिन एक सफेद समूर का चमढ़ा भेजा भौर क्टछा दिया छि यही इस 
समय हमें घहुत परंद आया । जी चाहा कि यह हएमारो भाँखों का तारा 
पहने । साथ ही क्ाश्मीर और फावुज्ञ फे कुछ णच्छे अच्छे उपद्दार 
भेले। तापय यह था कि उसके मन में किसी प्रकार फा संदेह 
न छत्पन्न हो। पर जद्दोंगीर ने इलाहाबाद पहुंचकर फिर वद्दी उखाड़ 
पद्ठाई आरंभ पर दी। ज्ञिन अम्रीरों को उसके पिता ने पचाप्त 
वर में चीर जौर विज्ययो घनाया था और प्राण देने के छिये 
तैयार किया था, और जो खयं उ्तफे भी रदस्थों से परिचित 
घे, इन्हीं फो बए नष्ट झरने लगा। वे भी उसके पाप से उठ 
उठफर दरवार में काने क्षगे । 

जहाँगीर या पुत्र खुसरों राजा मानसिंह का भानना था। वह 
मुख था और एश्षफो नीयत अच्छो नहीं थी। बद्द अपने ऊपर अफेयर 
की फपा देसझर समझता था हि दादा सुझ्ते ही सपना उत्तराधिकारी 
यनादेगा | यह अपने पिता के साथ पेमदबी भौर अक्लदुपन फा 
ब्यवह्ार परता था। दे एफ थार अकवर के मुंद से निकझू भी 
गयाया फिदस पिता से तो यह पुत्र दी दानदार जान पढ़ता है । 
ऐसी ऐसी बाों पर ध्यान रगगफर ही बह अदरदर्शी छडड़का और भी 
छगाया शझाता रहता था। यहाँ वक दि उपके ये रच व्ययट्ार देगशण 
हप्कों माता से मे रहा गया। हुए तो परागछपन झद्कां पैठुक रोग 
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था, कुछ इस बातों के कारण उसे दुःख और क्रोध हुआ | उसने अपने 
पुत्र को बहुत समश्नाया; पर वह किसी प्रक्वर मानता ही न था। 
आखिर वह राजपूत रानी थी; अफोम खाकर मर गई। उसने सोचा 
कि इसकी इस प्रकार की बातों के क्वारण मेरे दूध पर तो क्लांछन 
न आवे। 

इन्हीं दिनों में एक ओर घटना हुई। एक व्यक्ति था, जो सब 
समाचार बादशाह को सेवा में उपस्थित करने के लिये डिखा करता 
थां। वद एक बहुत द्वी सुंदर लड़के को लेकर भांग गया। जहदाँगीर 
भी उस लड़के को द्रबार में देखकर बहुत प्रतन्न हुआ करता था| उसने 
आज्ञा दी कि दोनों को पकड़ लाओ। वे दोनों बहुत दूर से पकड़कर 
छाए गए। जहाँगीर ने अपने सामने जीते ज्ञी दोनों की खाल 
उतरवा छी । अकवर के पास भी सभी समाचार पहुँचा करते 
थे। वह सुनकर तड़प गया ओर बोला-वाह, हम तो बकरी की 
खाल भी उतरते नहीं देख सकते । तुमने यह कठोर-हृदयता कहाँ से 
सीखी | वह इतनी अधिक शराब पीता था कि नौकर चाकर मारे भय 
के कोनों में छिप जाते थे और उसके पास जाते हुए उरते थे। जिन्हें 
विवश होकर हर दम सामने रहना पड़ता था, वे भीव पर लिखे हुए 
चित्र के समान खड़े रहते थे | वद्द ऐसी ऐसी करतूतें परता था, जिनका 
विवरण सुनने से रोएँ खड़े द्वो जायें। 

इस प्रकार की बातें सुनकर अनुरक्त पिता से भी न रहा गया। 
वह्‌ यह भी जानता था कि ये अधिकांश दोष केवछ शारात्र 
के ही कारण हैं। उसने चाद्दा कि मैं स्वयं चलेँ और समझा घुमाकर 
ले आऊँ। नाव पर सवार हुआ। कुछ दूर चलकर वह नाव रेत में 
रुक गई | दूसरे दिन दूसरी भाव आई । फिर दो दिन जोरों का पानी 
बरसठा रहा । इतने में समाचार मिला कि मरियम मकांनी की दशा 
बहुत खराब दो रही है; इसलिये अकबर ढोट आया और ऐस्रे समय 
पहुँचा, जब कि मरियम के अंतिम साँघ चल रहे थे। माता ने अंतिम 
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यार पुत्र फो देखकर सन्‌ १०१२ द्वि० में इस संसार से प्रस्थान किया। 
अकबर को बहुतदुःख हुआ। उसने घिर गुंढाया। इत्षमें चीदद सो 
सेवकों ने उसका साथ दिया। सुगोग्य पुत्र थोड़ी दूर तह माता फो 
रसवी सिर पर उठाकर चडा । फिर सब अमीर फंधों पर ले 
गए। थोड़ी दूर जाने पर अरुघर बहुत ठुः्खी हुआा। स्वयं छोट 
आया भौर रख्यों दिल्ली भेज दी, जिसमें लाश वद्दों पति की छाद्य 
के पाश्य में गाए दी जाय । जब यह समाचार इक्ाद्वाबाद पहुँचा, तथ 
जर्ॉबोर भी रोता विसूरता पिता को सेवा में उप्स्वित हु भा। पिता ने 
गछे लगाया; बहुत कुछ समझाया । उसे मालूम चह हुआ. कि बहुत 
छाँंधिफ शराब पीने छे फारण उसके मह्तिप्क में विकार आ गया है| 
ग्रह तक दक्षा हों गई कि फेचछ शराब का नशा दी चवथेष्ट नहीं दोता 
था | इसमें अफ्रीम घोढचऋर पीता था, तंत्र फर्दी जाकर थोड़ा बहुत 
सहर मालूम द्ोता था। प्रकपर ने शआज्या दी कि सह से निकलने 
म पादे । पर यह जाता फ्दों तक चत्ष सकतो थी। फिर मो अकृपर 
धनक उपायों से उप्का दिल बहलाता था ओर उस्तकी प्रवृत्ति र्मे 
छुधार फरता था। बहुत दो नीतिमत्ता से इस पागछ फो अपने अधि- 
पार मे लाता था। प्रयक्ष भौर परोक्ष दोनों रूपों से इसपर घनु- 
प्रद एरक मसे फुमलाता था । सोचता था कि एइप्त दृठी लड़फे फे 
बूपरण एड़ी पड़ों पा] नाम ने मिट जाय | ओर वास्तव में ठप्त नीति- 
मान यादशाह दा सोचना पहुच ठीक था। 


के 


लिये बहनेवाले आँप्तश्नों से पलकें सुनने मो ने 
छो फिर दूमरे नवश्रुबक पुत्र फे वियोग में रोवा 
परम ६०६६३ दि में दानियाल ने भी इसी घाराम फे पीछे 
प्राण गेयाए लीर सहीम के लिये मेदान माफ फर दिया । भय 
दिता के छिये उंगार में 


मरोम छ अतिरिक्त और कोट ने रद्द गया 
धा। झद पट्टी पक्ठ पुत्र पथ रहा था। सच है, एक पुत्र का वियोग 
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दुसरे पुत्र को ओर भी प्रिय वना देता दवै* । 

इस्री बीच में राज-परिवार के कुछ शाहजादों और अकबर के 
भाई-वंदों के परामश से निश्चित हुआ कि हाथियों की लड़ाई देखी 
जाय | अकवर का इस प्रकार की लड़ाइयाँ देखने का बहुत पुराना शोक 
था | उसके हृदय में फिर युवावस्था की उमंग आ गई । युवराज्ञ के 
पास एक बहुत बढ़ा, ऊंचा ओर ह्ृष्ट पुष्ठ द्ाथी था; और इसी 
लिये उसका नाम “गिराँ-बार” ( बहुत द्वी भारी ) रखा गया था। 
चद्द धजारों द्ाथियों में एक और सबसे अछग द्वाथी दिखाई देता था। 
चद्द ऐसा बलवान था कि छड़ाई में एक हाथी उच्तकी टक्कर हो नहीं 
संभाल सकता था | युवराज के पुत्र खुसरों के पाध् भी एक ऐसा ही 
प्रसिद्ध और वलढ्वान्‌ हाथी था, जिसका नाम “आपरूप” था। दोनों 
की लड़ाई ठहरी | स्वयं बादशाह के हाथियों में भी एक ऐसा ही जंगी 
हाथी था, जिसका नाम “रणथंभमन” था। विचार यह हुआ छि इस 
दोनों में जो दब जाय, उछकी सहायता के लिये रणथंभन आधे । बाद- 
शाह और शाही चंश के अधिकांश शाइजादे मरोखों में वेठे । जाँदगीर 
और खुसरों आधा लेबर घोड़े उड़ाते हुए मेदान में आए | हाथी आमने 
सामने हुए और पद्दाइ टकराने तगे | संयोग से खुघरों का हाथी भागा 
ओर जह्दांगीर का द्वाथी उसके पीछे दौड़ा । अकबर के फीलवान ने पर्व 
निश्चय के अनुसार रणथंभन को भापरूप की सहायता के लिये आगे 
बढ़ाया । जद्दॉंगीर के शुभचिंतकों ने खोचा कि ऐसा न होना चाहिए 
ओर हमारी जीत द्वो जाय; इसलिये रणथंभन को सद्दायता से रोका 
पर निश्चय पहले से दी द्वो चुका था, इसलिये फीकवान न रुऋ। 
जहाँगीर के सेवकों ने शोर मचाया। वे परछों से कोंचने कौर पत्थर 
वरसाने छगे। एक पत्थर बादशाह के फीलवबान के माथे में ज्ञा छगा 
और कुछ ल्द्ठ भी मुँह पर वहा । 
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खुसरो अपने दादा को पिता के विरुद्ध उत्काया करठा था। अपने 
हाथी के भागने से बड़ कुछ खिसियाता सा हो गयो; भौर जब सहदा- 
यता भी न पहुँच सफी, दव दादा के पाख आाया। धसने रोता बिसू: 
र्ता स्वरूप बनाकर पिता के नौझूरों ढो जयरदस्ती और धकपर के 
पीछवान ने घायय होने का समाचार घहुत ही घुरे ढंग से कह सुनाया | 
स्वयं अकबर ने भी जहाँगीर के नौकरों का उपद्रव और अपने फील- 
वान के सुंदर से ल|हू बहता हुआ देखा था। वद्द बहुत हो कुद् हुआ" । 
सुस्म ( झाहजदों ) की भबरवा उप समय चौद॒द चप की थी। वह अपने 
दादा के सामने से कण भर के लिये भी अलग ने होता था। एस 
समय भी वह उपस्यित था। अकपर ने उससे कहा कि तुम जाकर 
सपने शाह भाई (जहॉगीर ) श्ले कद्दो कि दाद वाया ( अरूपर) 
पहले हे कि दोनों द्वाभी हुम्दारे, दोनों फोलवान तुम्दारे। एफ जानवर 
फा पक्ष लेकर हुम हमारा अदव भूछ गए, यद्‌ क्‍या यात है । 

उस छोटी अबरवा में भी रुरंम बुद्धिमान भौर सुशील था। बह 
रुदा शेसी ही बारें करठा या जिनसे पिता ओर दादा में सफाई रहे । 
बह गया कौर प्रस॒शतापूर्षक लोट झावा। जाफर निवेदन किया कि 
दाद भाई बहने £ कि हुजूर फे मुदारफ सिर की कसम है, इस सेवक 
हो इन अनुदित इत्पों को कोई सूचना नहीं है; भीर यह दाप्त रेही 
श्हंटता बसी सहन नहीं फर सकता। हहाँगीर को ओर से इस प्रकार 
वी बहने टुनकर श्वयर शप्रश्धम हो गया। ऋकभर यधपि जदागीर फे 


खजुतित कर से भ्रप्रसन्न रइता था और कभी कसी खुसरों फी 


$ झुई साटीमस अर्थात्‌ शर्शेगीर शा पुत्र शा भौर छोषपुर के राणा 
घालदेव वो फैटी, राजा रदप्सिए की फर्दा दे गर्म से हम १००० हि में 
कादर में तरल एुँषा था। झदरर ने इसे राय अपना पुप्र बना दिया था | 


बह इढे बदुह प्यार बरहां था छोर यह सदा अपने दादाओं ठेद्ा में 
उप्यित शहला भा। 
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प्रशंसा भी कर दिया करता था, तथापि वह समझता था हि यह 
उससे भी बढ़कर “अयोग्य है। वह यह भी समम्त गया था- हि खु प्रो 
भी एक चार बिना हाथ पेर दिक्ञाए न रद्देगा, क्योंकि इसका पीछा 
भारी है; अर्थात्‌ यद मानसिंद्‌ का मानता है। सभी फछवाहे सरदार 
इसका साथ देंगे। इसके सिवा खान आजम की कन्वा इससे व्यादी 
है. और वह भी साम्राज्य का एक बहुत बड़ा स्व॑ंम्त है। इन . दोनों का 
घिचार था कि जहाँगीर को विद्रोही ठहरारर अंघा कर दें और 
कारामार सें डाल दें ओर खुसरो के सिर अकबर का राजमुकुट रखा 
जाय । परंतु बुद्धिमान्‌ बादशाह जआानेवाले वर्षों का समय जोर ऋासों 
की दूरी प्रत्यक्ष देखता था। वह यह भी समता था छि यदि यह 
वात हो गई, तो फिए सारा घर दही बिगड़ ज्ञायगा। इसलिये उसने 
ही उचित सम्रका कि सब बातें ब्यों को त्यों रहने दी ज्ञाय ओर 
जहॉगीर द्वी घिंदापन पर बेठे। उन दिनों जितने बढ़े बढ़े अमीर 
थे, वे सब दूरदूर के जिडों में प्रबंध के लिये भेजे हुए थे; इसलिये 
जहॉँगीर बहुत ही निराश था। जब शझकवर की अवस्था बिगढ़ो, दर 
यह उसके संकेत से किले से निकलकर एक सुरक्षित मकान में जा चेठा । 
वहाँ शेख फरीद बरुशी' आदि कुछ क्ोग पहुँचे और शेद्व उछ्ले अपने 

मकान में छे गया। 
जब अकबर ने कई दिनों तक अपने पुत्र को न देखा, वव चढ् 
भी समझ गया ओर उद्वी दशा में उप्ने उसे अपने पास घुछवाया। 
गले से लगाकर वहुत प्यार किया ओर कहा कि दरबार के खब 
अमीरों को यहां चुल्या लो | फिर जदहाँगोर से कद्ा--विटा, जी नहीं 


लि 





$ इसने अनेक युद में चदुत द्वी वीरतापूर्य कृत्य करके जद्दोंगीर से मुर्तजाां 
का खिताब पाया था | यह शुद्ध पैयद वंश का था | यकबर के शासन-काल में भी 
वह बहुत ही परिश्रमपृर्षककत और नमक-इल्ा दी से सेवाएँ किया करता या और 
इसी लिये इण्शीगीरी के मनसच तक पहुँचा था। 


४ 
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चाहता कि तुम में और मेरे इन शुमब्ितिक अमीरों में बिगाढ़ दो 
जिन्होंने वर्षों तक मेरे साथ युद्धों और शिकारों में कष्ट सहे हैं थौर 
तलवारों तथा तीरों के मुँद् पर पहुँचकर मेरे लिये अपनो जान जोखिम 
में ढाक्षी हि झोर जो सदा मेरा साम्राज्य, धन-संपत्ति और मान-प्रविष्ठा 
बढ़ाने में परिश्रम करते रहे ६।” इतने में सब अमीर भी वह्दों श्राकर 
उपस्थित दो गए। भफघर ने उन सथ फो संबोधन करके फहद्दा- दि मेरे 
प्रिय भौर शुमबिंतंक सरदारी, यदि कभी भूल से भी मैंने तुम्दारा फोई 
ध्पराप फिया हो, तो उप्तके लिये मुझे क्षमा करो ।” जद्ाँगोर ने जब 
यह घात सुनी, तय चह पिता के परों पर गिर पढ़। और फूट फूटकर 
रोने छगा | विता ने उसे उठाकर गछे से छगाया भौर तलवार फो भोर 
संफेत फरके कहा कि एसे फमर से बाघों कौर मेरे सामने वादशाद बनो । 
फिर कद्ा कि घंश की छ्लियों भौर मद्॒ल फी बोवियों फो देख-रेख भौर 
मरणु-पोषण आदि की और से रदासीन न रहना और मेरे पुराने शुम- 
चित तथा साधियों फो न भूलना | इतना कष्टकर उसने सब को बिंदा 
फर दिया। अकपर फा रोग फुछ फम्र हुआ, पर वद उसको तयीयत ने 
फेैयल संमाह लिया धा। वद पिव्कुत्ग नोरोग नहों टुमा था। जद्दोंगीर 
फिर शेस्त फरीद फे घर में जा थेठा 
अकपर पो यौसारी फे समय खुरंम सदा उसको सेवा में उपस्थित 
रहता था। चददे इसे हार्दिक प्रेम भोर पढ़ों फा आदर भाव कट्दी और 
घादे यद फरी छि उसने अपनी झौर पिता की दक्शा देखते हुए यही 
उचित और फपयुक्त समझा था। इडिद्राप्त-लेपफ यद्द भी खिसते हैं कि 
जद्ोगीर हरे प्रेम फे फारणयुक्रा भेगवाया जौर फ्रक्ताता था हि 
भले शआाहो, शयओं के घेरे में रहने फी क्या आवश्यकता दै। पर 
पट नहीं जाता धाझोर सृ्टजा भेशता था कि शाट्‌ बाबा फो यद दशा 
है। पन्ह इस ऋषाया में छोड़कर में स्सि प्रदार चला झाऊझ । जब 
नए शर्सेर में धाम टे, एव धक में शाह घाबा फी सेवा नहीं छोह सकता । 
एक कार इसड़ी माता भी इंटस ब्याकुट होझर इसे लेने के किये जाए - 


| 
प्रशंघा भी कर दिया करता 
उससे भी बढ़कर - अयोग्य है। 
भी एक यार बिना द्वाथ पैर 
भारी है; अर्थात्‌ यद मानसिंदद 
इसका साथ देंगे। इसके सिर 
है; और वह भी साम्राज्य का 
विचार था कि जद्दाँगीर को 
कारागार में डाल दें ओर खुसः 
जाय | परंतु बुद्धिमान: बादशा 
की दूरी प्रत्यक्ष देखता था। 
बात हो गई, तो फिए सारा ६ 
यही उचित समझा कि सब : 
जहॉगीर ही धिंद्ासलन पर र 
थे; दे सब दुरदुर के जिद़ों 
जद्ाँगीर बहुत ह्वी निराश था 
यह उसके संकेत से किले से नि 
वहाँ शेख फरीद बरुशी" आा 
मकान में ले गया । 
जब अकबर ने कई दि 
भी समस्त गया और उद्दी दृश 
गले से लगाकर यहुत प्यार 
अमोरों को यहाँ बुला लो। 


३ श्सने अनेक युद में बहुत 
का खिताब पाया या | यह शुद्ध 
वह बहुत ही परिश्रमपुर्ंक और 
इसलिये इण्शीगोरी के मनसत् 
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गई। खुसरों की यह दशा थो कि कई बरस से एक हा हजार -रुपए 
रोज (तीन लाख साठ इंज्ञार रुपए वार्षिक) इन लोगों फो दे रहा 
था कि समय पर फाप जावें। अंत समय मे साप्ताब्य के छुछ शुर्- 
चिंतकों ने परामश करफे थद्दी टचित समस्त कि मानपिंद को वंगाक 
के सूवे पर टाकना चाहिए । बस उसी दिन अकपर से भाम्ा ली और 
तुरंत खिलशत देकर उनको रवाना फर दिया | 
पात्तव में बात यह थी कि बहुत दिनों से अंदर ही अंदर 
खिचद़ी पक रही थी। पर चुद्धिमाव्‌ बादशाह ने अपने उच्च फोटि के 
साहस के कारण क्रिसी पर अपने घर का यह भेद खुलने न दिया था । 
झंत में जाकर ये सब बातें सुक्तीं। मुछा साहव इससे छेरद चोदद 
बरत पहले डिफते हैं. ( उप्त मय दानियाल और गुराद भो जीवित 
थे) कि एफ दिन बादशाह के पेट में दरद हुआ घोर इतमे छोरों से _ 
द्रद हुआ कि उसका सहन फरना उसकी सामथ्य से बाहर हें। गया। 
उस समय बह ब्याकुल दोफर ऐसी ऐसी घातें कदता था, लिनसे यहदे 
शाहजादे पर संदेह प्रकट दोता था कि फद्ावितू्‌ इसो ने विष दे दिया 
है। यद बार पार पदता था कि भाई, सारा साम्राज्य हुम्दारा दी था | 
दमारी ज्ञान फ्यों की ! घहिक्ि दृणीम एमाम जैसे विश्वप्तीय ग्यक्ति 
पर भी इस फाररबाई म॑ मिले ऐने फा संदेश हुआ। उप्तो समय 
घह भी पता लगा कि शहाँगार ने शाहमादा मुराद पर भी गुप्त रूप 
से पहरे घेठा दिए थे। पर कदर शीघ्र ही नीरोग दो गया। सब 
शाहजादा सुराद छीर बेगमों ने छप बातें उससे निवेदन कीं । 
अंतिम अदरया में अकपर को पहुँचे हुए फफोरों की तक्ाशा थी । 
इसका अमिप्राप यदह था कि किसो प्रशार छोई ऐसा उपाय माचम दो 
जाए, मिम्मस्ते मेरी आयु बढ जाय। उसने सुना दि रता देश में कया 
सापत होते है, जो क्षामा बदलते है। इसक्िये ढसने छुष्ट दूत कारगर 


पल 2 


करीर रखा भेसे ! शसे मादम था कि दिदुर्बमो में मी कुछ पेसे पिद्ध 
झशोग होते ह। पस्मों से बोगो छोंग ऋरधायाम थादि के दास भपनी 
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दौढ़ी आई। उसे वहुत कुछ समझाया, पर वद किसी प्रकार अपने 
निम्चय से न डिगा। 4 दादा के पास्त रहता था और पिता को 
र भेजा करता था। 
कट बस धमकी नह रहना और बाहर न निकलना ही युक्तियुक्त 
था। खान आजम और मानसिंद के दृथियारवंद आदमी चारों भोर 
फैले हुए ये । यदि चह बाहर निकछता, तो तुरंत पकड़ लिया जाता। 
यदि जहाँगीर उन लोगों के हाथ पड़ जाता, तो वह भी गिरफ्तार हो 
जाता । जद्दाँगीर ने स्वयं ये सव वातें तुज्जुकः में लिखी हैं | टसे सब 
से अधिक भय उस घटना के कारण था, जो ईरान में बादशाह तहमास्प 
के उपरांत हुई थी। जब तदसास्प का देद्दांत हुआ, तब सुछतान हैदर 
अपने अमीरों और साथियों की सहायता से पिंद्ासन पर बैठ गया। 
तहमारप की बहन बरी ज्ञान खानम पहले से द्वी राज्य के कारवार में 
बहुव छुछ द्वाथ रखती थी; भौर वद्द विलकुछ नहीं चाहतो थी कि सुलू- 


तान हैदर सिंदासन पर बेठे | उसने बहुत द्वो प्रेमपूर्ण सदेसे भेजकर 
भतीजे को किले में घुलवाया | भतीजा यद्द भीतरी द्वोह नहीं जानता 
था । वह फूफी के पास चला गया और ज्ञाते द्दी कैद हो गया । किले के 
दरवाजे बंद हो गए | जब उसके साथियों ने सुना, तव वे अपनी शअपनी 
सेनाएँ लेकर आए जोर किलछे को घेर लिया। अंदरवाढों ने सुलवान 
हैदर को सार ठाज्ला ओर उसका सिर काटकर प्राकार पर से दिखछाया 
ओर ढद्ठा कि जिसके लिये लड़ते हो, उसकी तो यह दशा है। 
अब और फिसके मरोसे पर मरते हो ? इतना कद्कर सिर बाहर फेंक 
दिया। जब उन लोगों को ये सब समाचार विदित हुए, तब वे 
दतोत्खाद ध्वोफर बैठ गए और शाह इस्माईछ द्वितीय सिंद्याखन पर 
बैठा। अस्तु | मुच्तेजा खाँ ( शेख फरीद वखशी ) लहाँगीर का 
शुमर्चितकक था। उसने आकर सब प्रबंध किया। वद्द बादशाही 
बख्शी था थौर अमीरों ठथा सेनाओं पर उसका बहुत कुछ प्रभाव 
पड़ता था। उसी के कारण खान आजम के सेवकों में भी फूट दो 
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आशा पर ? कया तुझे इस.बात का कुछ भो-वित्वार नहीं है कि बाइस 
बरस के बाद तेरे लिये मी यहीं दिन जानेवालां हे और निरसंदेह 
आनेवला है ? मसरतु। घुधवार १२ जमादी-उढआखिर सम्‌ ३०१४ 
हि० फो आगरे में अकबर ने इस संसार से प्रस्थान किया। कुल 
चोघठ वर्ष की भझायु पाई । 


लगा इस संसार फी संगत देखो। वह भी क्‍या शुभ दिन होगा 
और उप्र दिन क्ोगों फी प्रसन्नता का कया ठिकाना रद्दा द्वोगा, जिस 
दिन अकबर का जन्म हुआ होगा ! और उस दिन के आनंद रा 
क्या कहना है, जिस दिन बह सिंहासन पर चेठा होगा ! बह 
गुजरात पर के आकमरणा, वह खान क्ष्मों को कड़ाइयाोँ, यह जशन, 
बह प्रताप ! कहाँ वह दशा और कहाँ झान को यह दशा | जरा 
आस बंद बरके ध्यान करो। एसका शव एफ अलग मकान में 
मफेद चादर जोड़े पढ़ा है। पक मुन्ना साधव बेठे सुसिरनी छ्विला 
रहे हँ। कुछ दाफिज कुरान पढ़ रहे हैं; कुछ रुंघक चेंठे हूँ। 
अहशवेंगे, कफ़लावेंगे, धिना नाम के दरवाजे से चुप चुपाते ले 
जाएंगे और गाढ़कर चले आधेंगे। किसी ने ऋष्दा है-- 

लाई शयात* आए, कजा) छ पक्की, चढे। 
अपनी खुशी ने आप, न अपनी छुशों चढे ॥ 

छान्राध्य के बही सम जो रसफे कारण सोने और रूपे फे 
डइादल्त; सड़ाते ये, मोदी रोब्छे थे, न्‍्ोकियों भर-भरफ्र ले जाते 
ये कौर परों पर छूटाते ये, ठाटनयाद से पड़े (फरते हैं। नया 
दरदार झछाते एँ, मए छिगार बरते हैं, रए रूप घनाते £। अद 
नप म:एशाइबो नई-नई सेवाएं कर दिखलावेंगे; धनके पदों में 
हृद्धियाँ होंगी । छिसकों जान गई, शसप्री फिछी को ऐोई परवादद 
भी ही! ः 


है छोबन | २ झुरएु । 
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आयु बढ़ाते, काया बदलते और इसो प्रकार के अनेक क्ृप्य करते हैं। 
इंसलिये -वचह इस प्रकार के बहुत से लोगों को अपने पास घुलाया 
करता था और उनसे बातें किया करता था। पर दुःख यही है कि 
मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। एक न एक दिन सब को यहाँ 
से जाना है । संसार की प्रत्येक बात में कुछ न कुछ कहने की जगद्द 
होवी है। एक मृत्यु ही ऐसी है, जो निमग्धित और अवश्यंमावी है। 
११ जमादीउलछ्‌ अव्वछ को अकबर कौ तवीयत खराघच हुईं। हकीस 
अली बहुत चढ़ा शुणवान्‌ और चिकित्सा शास्त्र का बहुत बड़ा 
पंडित था। उसी को चिकित्सा के लिये कड़ा गया। उसने आठ 
दिन तक तो रोग को स्वयं प्रकृति पर ही छोड़ रखा। उसने सोचा 
कि कदाचित्‌ अपने समय पर प्रकृति आप ही रोग को दूर कर दे। 
परंतु रोग चढद्ता दी गया। नवें दिन उससे चिछित्सा आरंभ 
की । दस दिन तक ओऔपधघ दिया, पर उसका कुछ भो फल न हुआ। 
ऐतेण बढ़ता दी ज्ञावा था खौोर ब॒त् घटता हो ज्ञाता था। प्ट॑ंतु इतना 
रेने फर सी साहसी अकवर ने साहस न छोड़ा। बह प्रायः दरवार में 
था बैठता था। हकीम ने उन्नीसवें दिन फिर चिकित्सा करना छोड़ 
दिया। उस समय तक जहाँगीर भी पास ही उपस्थित रहता था। 
प्र जब उसने रंग विगड़ता देखा, तब वह चुपचाप निकडकर शेख 
फरीद घुखारी के घर में चछा गया; क्योंकि वह सममता था कि 
पद मेरे पिता का शुभचितक हे दी, साथ द्वी मेरा मी शुभविंतक दे । 
वर्दी बैठकर वह रूमय की प्रतीक्षा कर रहा था; और उसके शुभचित्तक 
दस पर दस सब समाचार उसके पास पहुँचाया करते थे कि हुजूर, 
भच ईखर की पा द्ोती हे और अब प्रवाप का तारा उदित होता है। 
धर्थात्‌ अब अववबर मरता दे भौर तुम राज-सिंदासन पर बेठते हो। 
हाय, यह संघार बिलकुल तुच्छ है और इसके स्व काम मी बहुत 


पा ० 
चुच्छु भर 
 तुच्चछे दूं ! 


दे भुले हुए शाइलादे, यह सथ कितने दिनों के लिये और किस 
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थौढ़ापा, तो ऐसा दबाए चछा गया कि दृथनों हाँगकर बेदम दो गई। 
'एक फीलटवान अपना द्वाथी ठप्तके बराबर छे गया और झट उसको पीठ 
पर जा बैठा । घीरे धीरे उसे रास्ते पर छगाया | हरी हरी घास सामने 
हाडढी | कुछ चाट दो, कुछ खिछाया | वह भूखी-प्याघों थी। जो कुछ 
'मिछा, बह्दी बहुत समझा । फिर उसे जहाँ छाना था, बहाँले आाए। 
इस शिकार में मुन्ना झिवाबदार का पुत्र भी साथ दो गया चा। इस 
खाँचा-वानो में द्वाथियों की सौंदर में आ गया था। बढ़ी बात हुई कि 
जान बच गई । गिरता-पढ़ता सागा । 
चलते चटते एक फनलछी घन से ज्ञा निकछे । वह ऐपा घना पन था 
कि दित के समय भी संघ्या हो जान पढ़ती थी । अकबर का प्रताप 
ईश्वर जाने फट्दों से घेर ज्ञाया था कि वहाँ खशर द्वाथियों का एक मुंड 
चधरता हुभा दिखाई दिया । बादशाह बहुत हो प्रथन्ष हुआ। उप्तो समय 
बयादमो दौटाए। सब सेनाशों के हाथी एकत्र किए । लश्कर से शिक्रारी 
रसे मेंगाए भौर अपने हाथी फैज्ञाऋर सब मार्ग रोक छिए भोर बहुत से 
द्ाथियों को उनमें मिल्ला दिया। फिर घेरकर पक खुले जंगल में छाए | 
धन्य थे वे चरकटे झौर फीलवान जिन्होंने इन जंगछो द्वायियों के पेरों में 
रस्छे डाहफर पृर्ता से बाघ दिए थे। बादशाह 'यौर उप्तफे सब प्ाथों 
यहीं उतर पढ़े । जिम्र जंगछ में कमी मनुष्य फा पेर मीन पढ़ना दोगा, 
एसमें घारों ओर रीन% दिखाई देने ढगी । रात वहीं कारी। दूसरे दिन 
ईद थो । वही घशन हुए । छोग गत्ते मिठ मिलकर एक दूसरे को पघाइयाँ 
दमे छगे और किर सवार हुए। एक एक अंँगटी द्वाथी फो अपने दो दो 
शाथियों के बोष में रपइर और रस्तों से जच्छुकर भेम दिया | पहुत ही 
चुकछ्चि-पृक धीरे घोरे टेकर घडे। कई दिनों के पपरान उप रपान पर 
प्ररुँचे, छट्टों हइघूर को छोड़ गए थे । भप जरने स्टूकर में ग्ाकर 
मिछे । दुःट् हो पृरू इज यह हुई हि ऊाते समय जब द्वायी पैयट से 
श्तर रह थे, तप लकना नामक हाथी हब गया । 
सम्‌ ९६६ हिंई में अकबर सादा प्रदेश से रानदेशा की सोम+ 
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अकबर को शव सिकंदरे के बाग में, जो अक्वरावाद से छोस 
अर पर है, गाढ़ा गया था। 


ध्रकबर के आविष्कार 


यद्यवि विद्याओं ने अश्चर को आँखों पर ऐनक नद्ाों लगाई थी, 
ओर न गुणों ने उप्तके सरितिष्क पर अपनी छारीगरो खच्च की थी, 
तथापि चद्द आविष्कार का बहुव बड़ा प्रेमी था जीर उसे सदा यद्दी 
चिंता रहती थी कि दर बात में कोई नई बाव निकराडी ज्ञाय | बड़े 
बड़े विद्वान और गुणी घर बैठे वेवन और जागीरें खा रदे थे । बाद शा 
का शौक उनके आविष्कार रूपी दर्पण को उजत्ा करके और भी चम- 
कता था। वे नई से नई बात निदाक्षते थे और बादशाह का नाम 
होता था । 

पिंद के समान शिक्वार करनेवाछा अक्षर द्वायियों का बहुत शो छो न 
था। आरंभ में उसे दाथियों का शिर्वार करने का शोक हुआ। उपने 
कट्दा कि दम स्वयं हाथी पकड़ेंगे ओर इसमें मी नई नई बातें नि शरेंगे । 
सन्‌ ९७१ हि० में मालवे पर आक्रमण किया था। ग्वालियर से होता 
हुआ नरबर के जंगक़ों में घुछ गया | छश्कर को कई विभागों में वाट 
दिया | मानों उन सब को 'अक्षग सेना बनाईं। एक एक अप्रीर को एके 
एक सेना का सेनापति बनाया । सब अपने अपने रुख को चले | सच 
से पहले एक दथनी दिखाई दी। उप्तक्की ओर द्वाथी क्षगाया। बढ़ 
भागी । ये पीछे पोछे दौड़े शौर इनना दोढ़े कि वद थऋऋर ढोंडी हो 
गई । दादिने वाएँ दो हाथो कगे हुए थे । एक प( से रस्पा फेंका गया, 
दूधरे फर से लपक् कर पकड़ ज्षिया गया । अब दोनों ओर से लटका“ 
कर इतना दौला छोड़ा कि दथनी के सूँड़ के नीचे दो गया। फिर जो 
वाना तो उप्तके गले से ज्ञा ज्ञगा | एक पफ्रीडवान ने अपना छिरा दूघरे 
की ओर फेंक दिया | उसने कपककर दोनों पिरों में गाँठ दे दी या बत्ष 
लगा दिया और अपने हाथी के गछे में बाँध लिया। फिए जो द्वाथी को 
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जकद दिया जोर दो तीन दिन में चारे पर छगाकर ले आए। कुछ 
दिनों तक सघाया गया और फिर अकचर के खास हाथियों में संमिछित 
कर दिया गया । उसका नाम गनपति रखा गया। 


प्रज्यलित कंदुक 


अकबर फो चौगान का भी बहुत शौक था। प्रायः ऐसा द्ोता था 
कि खेलतेखेलते संध्या हो जाती थी भौर बाजी पूरी न द्वोती थी। 
घेरा हो जाता या, गेंद दिखाई नहीं देता था। विवश होकर खेक्ष 
बंद फरना पढ़ता था। इसलिये सन्‌ ९७४ दि० में प्रब्वज्लित फंदुक का 
शाविष्चार फिया। छफझ़ो फो तराशकर पक प्रकार का गेंद घनाया झौर 
उप पर कुछ झोपधियों दी। जब एक यार उसे आग देते थे, तय वह 
चीधान की चोट पा जमीस पर लुढ़कने से नहीं चुकता था। रात फनी 
बहार दिन से भी घढ़ गई 


उपासना-मंदिर 


सम ९८३ हि० में फतएुपुर में स्रयं॑ कवर के रहने के मह॒लों के 
शर्त युए उपासता-मंदिर बनकर सैयार हुआ था। यह मानो घढ़ेयदढ़े 
विद्वानों और चुद्धिमानों फे एकय होने का स्थान था। घर्म, साम्राब्य 
और शासन संदंधी दो बड़े समस्याज्ों पर यद्द पिचार होता था। 
प्रंयों अथवा बुद्धि फो दृष्टि से उनमें सो विरोध था शनौवित्प दोते थे, 
वे सब यहों आकर गखुठ जाते थे। लिस समय उसका भारंभ ह्द्या 
था, रघ समप्रय मुण्य हटेश्य घोर विचार यही थात पर योघर में प्राए- 
हक रूप एफ धीर मई थात निशु् आाई। बह यह. कि झापस . 
को इध्यों भर दप ऐ कारण पन छोगों में पूट पद गई; भौर जो 
कम दा प्रामिक नियम साम्रापय फो ददाए हुए थे, धक्ला छोर 
टृट गया । ०... + 

रा है 


का 
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पर दौरा करके आगरे की ओर :लौट रद्दया था। मार्ग में सीरो 
नामक करवे के पास डेरे पड़े और हाथियों का शिकार होने कगा-॥ 
एफ दिन जंगल में द्ाथियों का एक बढ़ा मुंड सिछा। शाज्षा दी कि 
पीर अश्वारोही जंगल में फेल जायं। मुंड को सब ओर से घेरकर 
एक ओर थोड़ा सा मार्ग खुला रखें और बीच में नगाड़े वजाए जायें। 
कुछ फोलवानों को आज्ञा दी कि अपने सचे सघाए हाथियों को ले लो 
भर फाल्ी शार्लें भोढ़कर उनके पेट से इस प्रकार चिपट जाओ कि 
जंगली हाथियों को बिलकुल दिखाई द्वी न पढ़े; और उनके आगे आगे 
होकर उन्‍हें सीरी के किले की और छगा ले चलो | सवारों को समझा 
दिया कि सब द्वाथियाँ को घेरे नगाड़े बजाते चले आओ | मंसूचा ठौफ 
उतरा और सब हाथी उक्त किले में वंद दो गए। फीलवबान कोटों और 
दीवारों पर चढ़ गए। चघड़े बढ़े रस्सों की कमंदें ओर फंदे डाढकर 
सबको याँध लिया | एक वहुत बतवान्‌ द्वाथी मस्ती में बफरा हुआ था 
मोर किसी प्रकार वश में दी न भावा था | भाज्ञा दि कि हमारे खॉडे- 
राध नामक हाथी को ले जाकर उससे लड़ाओ | वह बहुत ही विशाल- 
काय फो ले जाकर रससे क़ड़ाओ | बद्द यहुतद्दी विशाज्षक्षय भौर जंगी 
हाथी था। आते द्वी रेठ-ढकेल होने लगी पहर भरतक् दोनों पहाड़ 
टफराए। अंत में जंगक़ी के नशे ढीले हो गए। खॉडेराय उसे द्वाना 
हो चाहती था, कि आज्ञा हुई कि मशार््वे जज्ञाकर उसके मुद्द पर 
मारो, जिसमें पीछा छोड़ दे । बहुत कठिनता से दोनों अढ्ग हुए । 
जंगली हाथी जब इधर से छूटा, तब किले की दोवार तोड़कर जंगल 
कौ भोर निबल गया। मिर्जा अजीज कोका के बड़े भाई यूसुफ खाँ 
कोष्लताश को कई द्ाथी और द्ाथोवान देकर उसके पीछे भेजा भौर 
बहा कि रणएसरव दह्ाथी दो, जो अकबर फे खास हाथियों में से था 
ओर बदमरती और जबरदाती के लिये सारे देश में बदनाम था, 
रघसे एत्झा दो। थका हुआ दे, धाथ भा जायगा। उसने जाऋइर फिर 
हट्टाई ढाज्ञी। फीलवानों ने रस्सों में फँघाकर फिर एक वृश्ष से 


[ १७१ ] हे 


जकद दिया और दो तीन दिन में चारे पर लगाकर ले भाए। कुछ 
दिनों तक सघाया गया और फिर अकबर के खास हाथियों में संमिक्ित 
कर दिया गया | उसफा न्ञाम गजपति रखा गया । 


प्रज्वलित कंदुक 

झकपर फो चौगान का भी बहुत शौक था। प्रायः ऐसा होता था 
फि ख्ेज्नते-सेलते संघ्या हो जाती थी और बाजी पूरी न द्वोती थो। 
अंधेरा हो जाता था, गेंद दिखाई नहीं देता था। विवश धोकर खेत 
धंद फरना पढ़ता था। इसलिये सन्‌ ९७४ द्ि० में प्रच्वक्षित कौदुक का 
भाविष्कार किया | छफझ़े फो तराशकर एफ भकार फा गेंद घनाया झौर 
एप पर कुछ झोपधियाँ दीं। जब एफ बार उसे भाग देते थे, तथ वह 
चौपान की चोट या जमीन पर लुड़कने से नहीं चुकता था। रावफी 
महार दिन से भी बढ़ गई 


उपासना-मंदिर 


सम्‌ ९८३ हि० में फतदपुर में सतर्थ अकबर फे रहने फे महलों फे 
रात यए धपासना-मंदिर बनकर सैयार हुआ था। यह मानो यहे परे 
विद्वारयों झर चुद्धिमानों के एक ऐने फा स्थान था। घर्म, साम्राव्य 
कोर शासन संदंधी यदी गट़ी समसयोधों पर यह विधार होता था। 
प्रो भयवा घुट्धि को दृष्टि से सनम जो विरोध या श्न्ीचित्य ऐंते थे, 
ये प्रव यहाँ आएर सुछ़ जाते थे। लिख समय धूसक) झारंम एुथा 
वा, श्प समय मुण्य इश्श्य भौर वियार यही था। पर पीच में प्राज़- 
प्रिक झूप से एड झीर नई थाएत निषल आई। बट यह- कि आप 
की ईप्यों झौर हेप के करण उन छोगों में कूट पढ़ गईं; और हो 
फरल या घार्मिक नियम साप्ायर को दवाएं हुए थे, दक़्सा सो 
हट गया । 


[ ९७२ ] 
समय का विभाग 


सन्‌ ९८६ छिं० में समय के विभाग की आश्ना दी गई। कहा 
गया कि लोग जब सोकर उठा करें, तब सब कामों से द्वाथ रोककर 
पहले ईश्वर का ध्यान किया फरें ओर मन को परमात्मा के 
स्मरण से प्रकाशित किया करें | इस शुभ खमय में नया जीवन प्राप्त 
फरना चादधिए। सब से पहला समय किसी अच्छे काम में लगाना 
चाहिए, जिसमें सारा दिन अच्छी तरह बीते । इस काम में पाँच घड़ी 
( दो घंटे ) से कम न छगे; और इसे लोग अपने उद्देश्यों की सिद्धि 
या कामनाओं की पूर्चि का मुख्य छवार समसें। 

शरीर का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चादिए। इसकी देख-रेख 
करनी चाहिए और कपड़े-छत्तों पर ध्यान देना चाहिए। पर इसमें दो 
घढ़ी से अधिफ समय न लगे | 

फिर द्रबार आम में न्याय के द्वार खोलकर पीड़ितों की सुध छी 
जाया करे | गवाद और शपथ धोखेवाजों की दस्तावेज दैं। इन पर 
कभी विश्वास न करना चाहिए । बातों में पढ़नेवाले विरोध ओर रंग 
ढंग से तथा नए नए उपायों और युक्तियों से वास्तविक बात ढूँढ निका- 
ढनी चाहिए । यह काम डेढ़ पहर से कम न द्ोगा । 

थोढ़ा समय खाने पीने में भी लगाना चाहिए, क्षिसमें काम 
धंधा भच्छी तरद से दो सके । इसमें दो घड़ी से मधिक न 
ट्याई जायगी । 

किर न्‍्यायाडय की शोभा वढ़ावेंगी। ज्ञिन -वेजवानों का द्वाछ कद्दने- 
वाला कोई नहीं है, इनकी खबर छेंगे। द्वाथो, धोड़े, ऊँट, खघचर 
आदि को देखेंगे। इन लीवों के खाने-पीने को खबर लेना भी 
आवश्यक ह। इस काम के लिये चार घड़ी का समय अक्ग 
रहना चादिए । 

दिर महतल्ों में ज्ञाया करेंगे और वहाँ जो सती द्ियाँउपस्वित 
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होंगी, उनके निवेदन सुनेंगे, जिसमें छ्लियाँ कौर युदप वरावर रहें” 
और सबको समान रूप से न्याय प्राप्त हो । 

यह शरीर दृडियों का बना हुआ घर है और इसकी नींष निद्रा 
पर रखी गई है। जदाई पहर निद्रा के किये देने चाहिएँ। इन 
सूचनाओं से भछे आदियों ने बहुत कुछ ज्ञाभ उठाया और उनका 
बहुत उपकार हुआ | 


जजिया ओर महसूल की माफ़ी 


अकबर को समस्त भ्ाह्ाओं में जो भाशा सुनदले अध्षरों में 
ढिखी जाने फे योग्य है, वह यह है कि सन्‌ ९८७ हिं० के लगभग 
जज़िया और डुंगो फा मह॒ूल माफ फर दिया गया, लिनसे फह 
करोड रुपयों फी झाय होती थी । 


गुग महल 

एक दिन यों ही हस्त विषय सें थात चीत होने क्षगों कि मलुष्य 
को रवाभाविक और चास्तविक भापा क्‍या है। थे ईश्वर फे यहाँ 
से बौनसा परम लेकर आए हैं और पहले पदछ कौन सा शब्द 
या याक्य उनके मुँह से निकलता दै। सम्‌ ९८८ ६ि० में श्सी 
बात फा पता गाने के लिये शहर फे घाहर एक भहुत घड़ी इमारत 
घनवाई गई। प्राय: बीस शिशु जन्‍म जेते हो एनफी माताओं से छे 
किये गए भौीर यहाँ के जाकर रखे गए। बहाँ दाश्यों, दूध पिज्ञानेयादी 
द्िर्यों और नोॉकर-चाकर आदि जितने थे, सत्र मेगे ही रखे गए, . 
किप्तमें उन बच्चों के फारनों तक मलुप्य का शब्द ही न जाने पाने । 
बह बावकों के ढिये सूप प्रदार फे सुझ फे साधन और सामप्रियों 
रखी गई थीं। रु सकान का नाम गुंग मदल रखा गयाया। फुछ 
बर्षों के झुपरांत अकबर स्वयं बहों गया। सेयकों ले बच्चों फ्ो लाकर 
उसके आगे बोद दिया। छोटे छोटे दनों चलते ये, दिसते ये, खेलते. 


[ १७४ | 


थे, कूदते थे, कुछ बोलते भी थे, पर उनकी बातों का एक शब्द भी समझ 
में न जाता था। पशुओं की भाँति गायें बाय करते ये | गुंग मदृठछ में 
पले थे। गूँगे न होते तो कर क्या द्वोते ९ पक 


द्वादश-वर्षीय चक्र 


अ्रफबर के कार्यों को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता दे कि 
“उसके छुछ काये कठिनाइयाँ दूर करने या आराम बढ़ाने या किसी 
और लाभ के विचार से द्वोते थे; कुछ केवल काव्य-संबंधी अथवा 
कवियों के मनोविनोद के विषय दोते थे; जौर कुछ इस्र विचार से 
होते थे कि भिन्न भिन्न बादशाहों को कुछ विशिष्ट बातें स्मृतियाँ मात्र 
हैं; अतः यह बात हमारी भी सर्व्ृति के रूप में रहे। सन्‌ ९८८ 
हं० में विचार हुआ कि हमारे बड़ों ने बारह बारह वर्षों छा 
एक चक्र निश्चित रूरके प्रत्येक वर्ष का एक नाम रखा है; अतः ऐसा नियम 
वना देना चाहिए कि हम ओर हमारे सेवक उस वर्ष के अनुसार एक 
एक फार्य अपना कतंव्य सममें। इसके छिये नीचे लिखे अनुसार 
व्यवस्था की गई थी । 


सचकाईल ( सचकान-न्‍चूहा ) चूहे को न सतावें । 

ऊदईल ( ऊद 5 गो )-गौ्ों और वैलों का पाठन करें और दान 
पुएय करके कृपकों की सहायता करें । 

पारखसनईल ( पारख>चीता )--चीवे का शिकार न करें और 
न चीते से शिकार करावें। 

तेशकाईकज्ञ ( तोशकान- खरगोश )--न खरगोश खाये ओर न 
उसका शिकार , करें | 

लोईईल ( लोई 5 मगरमच्छ )- न मछुज्ी खायें ओर न उसका 
शिक्षार करें । 

पेज्ञानील ( पेज्ञान साँप ) साँप को कष्ट न पहुँचावें | 
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आयतईछ (श्ात ८ घोड़ा ) घोड़े को दिंसा न करें और न उसका 
मौस खाय । घोड़े दान फरें। 

फर्वीईल ( कत्री ८ बकरी )--इसो प्रछार को व्यवद्यर यकरी॥; के 
साथ फरें । 

पचीईल ( पी 5 घंदर )--वंदर का शिक्षार न फरें । भिसके 
पास बंदर दी, पह उन्हें ज॑मछ में छोड़ दे । 

तलाकुईछ ( दछ्काकू ८ मुरगा )--न मुरगे फी दिंसा करें और न 
उसे छड़ावें। 

ऐवईल्ष ( ऐव ८ कुत्ता )-कुत्ते फे शिक्रार से मनोविनोद से फरें। 
हु फो भौर विशेषतः धाजारी कुत्ते फो आराम पहुँचावें। 

तुंगोजीईल ( तुंगुन ८ सभर )-छूअर फो न सवावें। 

घाँद्र मासों में नीचे लिखी बातों फा ध्यान रखें-- 

मुदरम--फिसी जीय फो न सताओ | 

सफर-दासों फो मुझ करों | 

रघीउ्ल्यूब्वछ--तीस दीन दुखियोँ फो दान दो । 

रबोच्स्सतानी- स्नान फरफे सुखी रद । 

जमादोस्टऋष्यक्ष-यद्िया भौर रेशमी कपडे न पदनो । 

झमादी र्सानों-पघमड़े फा स्पवदार न सरो। 

रज़प--झपनी यीग्यणा के अनुछार अपने समान वयबाले को 
पछहायवा परी । 

शमबान-- किसी के साथ एठोरता का प्यवद्दार न करो । 

रसतान-पपाइलों को सोपन कौर यश दो । 

दाह » एछ हथार बार इखर के नाप का तप करो। 
४ ए्यद-नात्रि के आारंग में जागते रहो औौर हसरे कसों 
मुदायों पिनदुरिएयों का धरकार करके मछझ कह्दी । 
इध्+उुपषठाघारण $के सुप के दिये इमारतें इनवाध्ों | 


हक 


ड़ 


के व कप 
हा 
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अनुष्य-गणना 


सन्‌ ९८९ हि० में ञआज्ञा हुई की सब जागीरदार और आमिलक 
जआादि मिलकर मनुष्य-गणना फा काम करें; सब लोगों के नाम और 
उनका पेशा आदि छिखकर तैयार करें। 


(१ 
खैरपुरा ओर धर्मपुरा 
शहरों और पढ़ावों में स्थान स्थान पर ऐसी दो दो जगहे बनाई 
गई', जिनमें दिंदुओं और मुसलमानों को भोजन मिला करे और 
वे वहां पहुँचकर सब प्रकार से सुख पावे। मुसलमानों के लिये खैरपुराः 
था और हिंदुओं के लिये घर्मपुरा । 


शेतानपुरा 
सन्‌ ९९० हि० सें शेतानपुरा बसाया गया था। यदि पाठक उसकी 
सेर करना चाहें तो ए० १२१ देखें। 


जनाना वाजार 


प्रति व जशन के जो दरवार हुआ करते थे, उनका स्वरूप तो 
पाठकों ने देख ही लिया। उनके बाजारों का तमाशा मदहछों की वेगमों 
को भी दिखलाया | सन्‌ ९९१ हि० में इसके लिये भी एक कानून बना 
था। इसका विवरण आगे चलइहर दिया गया दे । 


जे स ५ 
पदार्थों ओर जीवों की उन्नति 

चहुत से पदार्थ और जीव ऐसे थे, जिनकी युद्ध में और साधार- 

णतः साम्राज्य के दूसरे कार्मों में मी विशेष आवश्यकता पड़ा करती 

थी और जो समय पर तैयार नहीं मिलते थे। इसक्िये सन्‌ ९९० दि० 

में आज्ञा दी की एच एक अमीर पर उनमें से एक एक की रक्षा और 

इनति छा भार डाडा जाय, और उम्र प्रद्नार या जाविफा अच्छे से 
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अच्छा पदार्थ या जीव समय पर देना उसके सपु्द हो। अमीरों को यह 
शाम सपुर्द करने में उनकी योग्यता, पद भोर रुचि झ्मादि का तो ध्यान 
रखा ही, साथ ही रसपर घुष्ट दिष्ठगी का गरस मसाजक्षा सी छिड़का। 
ध्दादरण के लिये यहाँ कुछ अमीरों के नाम देकर यह घतलाया जाता 
है कि उनके सपुदे कया काम था। 

अब्दुब्रदीम खानसानों-घोड़ों को रक्षा । 

राजा टोगरमल-हाथी ओर अन्न 

मिरज़ा यूसुफ खाँ--ऊँटों की रक्षा । ये खान आाजम के बढ़े भाई 
थे | कदाधित्‌ हुसमें यद्द संछेस हो। कि इनके वंश का हर एक आादमी 
घुद्धि की हृष्टि से ऊंट धी दोठा था | 

दरीफ सा-भेद बकरियों फी रक्ता। थे खान आजम फे चाचा 
थे | भेद-वक री क्या, संसार के सभी पशु एनके वंश के बंशल थे । 

शेप अब्चुटफलल-पशमीन। 

नकीय साँ-साएत्य भौर लेखन । 

बासिम सो ( जल और स्थल के सेनापति )-फूल पत्ती और जड़ी 
बूटो चादि सभी पनसपतियाँ। सात्यय यह था छि इनके द्वारा जंगक़ों 
भर समुद्रों के पदार्थ सूप मिलेंगे; फ्योफि जज्त और स्थछ में पन्हों 
रू राध्य था । 

दकोम अधव्युकफ्तदई--नशे पी चीजें। तात्यय यह था फि यह 
इफीम दे, इसमें भी हुए हिफफ्स निकाज्ञेंगें। 

रामा पीरघर-गी भोर भेंस | इसमे यद्‌ संदेत था फि मो की 
रष्टा करना तुस्दारा पर्म है, भर मस्त उसकी बहने है। 


काश्मीर में बढ़िया ना।ें 


सम्‌९ 0७ दिए मे छायदर छापने हाषपर, अमीरों और देगगों 
छग्ेत दापभौर थी | ये दिये गदाथा। उस म हु । 


श््स 
हल 


पं यहाँ सदियों 
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ओर तालाबों में तीस हजार से अधिक नावें चली थीं। पर उनमें बाद- 
शाहों के बेठने के योग्य एक भी नाव नहीं थोी। अकघर ने वंगाऊ की 
नावें देखी थीं, जिनमें नीचे और ऊपर बैठने के लिये बढ़िया बढ़िया 
कमरे दोते थे और अच्छी भच्छी ख्िड्क्ियाँ आदि कटी द्वोती थीं। 
उन्हीं नावों के ढंग पर यहाँ भी थोड़े दो दिनों में एक हजार नावें 
तैयार हो गई। अमीरों ने भी इसी प्रकार पानी पर घर बनाए। पानी 
पर एक वसा-बसाया नगर चढछने लगा। 
जहाज 
सन्‌ १००२ हि० में रावी नदी के तट पर एक जहाज सैय्रार हुआ | 
उसका मस्तुल इलादी गन से ३२५ गज था । उसमें खाल और नाचोद 
के २९३६ बढ़े बढ़े शहतीर झोर ४६८ मन २ सेर लोदा लगा था। 
बढ़ई और छोद्दार आदि उसमें काम्र करते थे। ज्व वह बनकर 
तैयार हुआ, तब साम्राज्य रूपो जद्दाज्न का मल्लाद जाकर खड़ा 
हुयणा। बोम उठाने के विलक्षण विलक्षण भ्ौज्ञार और यंत्र ज्गाए। 
हजार आदमियों ने द्वाथ पेर का जोर क्गाया भौर बहुत कठिनता 
से दूस दिन में पानी में डालर छाहरी बंदर के छिये रवाना 
किया। पर वह अपने बोझ ओर नदी में पानी क्रम होने के 
कारण स्थान-रथान पर रुक रुक जाता था कौर बड़ो कठिनता से अपने 
उहष्ट वंद्र तक पहुँचा था। उन दिनों ऐसे घुद्धिमान्‌ और ऐसी साम- 
ग्रियाँ कहाँ थीं, जिनसे नदी का बत्ष बढ़ाकर उसे जद्दान चक्ाने के 
योग्य बना छेवे ! इसलिये जद्दाज्ञों के आने जाने की कोई व्यवस्था न 
हो सकी । यदि उसके समय के अमोर और उपघके उत्तराधिकारी भी वेसे 
ही द्ोते, वो यदद काम भो चल निकलता । 
सन्‌ १०८४ द्वि० में एक ओर जद्दाज् तैयार हुआ | पानी को कमी 
के विचार से इसका योक भी कम ही रखा गया। फिर भी यह पंद्रह 
हमार मन से अधिक बोमक उठा सहूता था। यद्द लादौर खरे लाहरों 
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घक सहज सें जा पहुँचा। इसका मस्तूल ३७ गण का था। इसमें 
१६३३८) लागत आई थी | ( देखो अकघरनामा ) 
श का बाप 
विद्या्रम 
ऐश्षिया के राष्यों में बादशादोों और अमीरों के वच्चों फे लिये पढ़ने 
टिसने की अवस्था छः सात वर्ष से अधिक नहीं होती। जहाँ वे घोड़े 
पर पढ़ने लगे, कि चीगानवानी झीर शिकार द्वोने छगे। शिकार खेलते 
ट्टी खुल खेले । अब क्दों फा पढ़ना भोर फहाँका लिक्षना। थोढ़े दी 
दिनों में देश और संपत्ति फे शिफार पर घोड़े दौह़ाने कगे। 
लघब अरूपर चार घरस, चार मदीने और चार दिन फा हुभा, तथ 
मायू ने झछफा विद्यारंम फराया। मुल्ला अप्ामदद्दीन इम्राह्टीम को 
शिक्षक फा पद मिछा । छुद्द दिनों फे याद पिछला पाठ सुनो, तो पता 
हगा कि यहाँ ईश्वर के नाम फे सिवा फुछ भी नहीं। हुमायू ने समझता 
कि इस मुठ्ठा न जच्छी तरह ध्यान नहीं दिया। लोगों ने फट्ा छि मुल्ला 
को फयूथर उड़ाने फा बहुत क्ीरू है। शिष्य का मन भी फपूवर्रो फे 
छाप हवा में छहने ढगा होगा । चित्रश होफर मुद्ठा बायजीद फो नियुक्त 
किया; पर फिर भा फोई परिणाम मे हुआ | इन दोनों के खाब मीज्ाना 
वुल रादिर पा नाम मिज्ञाइर गोटी टाछी गई। उनमें मौलाना का 
नाम निकाटा | शकपर तुष्द दिनों तफ 5सी से पढ़ता रहा । जब तक 
पद पादुल में था तप तक घोड़े और ऊूट पर चइने, शिकारों सुम्त 
ने भीर फपुवर उड़ाने में अपने शोक के कारण अच्छा रदा। 
शधारत में जाने पर भी यही शौक बने रहे। मुल्छा पीर सुदम्मद मी देरस 
को दानयार्नो के प्रतक्तनिधि थे । कि समय एुलूर का जो चाहवा था 
रश्यान जाता था, उस समय इनके खासने भी पुस्तक स्ोड्फर 
घड़ काठ थे) 


ते ्क न हट आम. किक 
मन ५६३ टिंए मे झमीर ऊषुल छलड़ीफ फलवीनोीं से दीयान 
किए झादि पाना सारंम स्था। सम ईप्ड हि० में विद्वानों थी 
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शालवियों के विवाद और शाल्घार्थ सुन-सुनकर अरबी पढ़ने की 
इच्छा हुई और उसका अध्ययन 'भी आरंभ हुआ। शेख मुवारक 
शिक्षक हुए। पर अब वात्यावस्था का मस्तिष्क कहाँसे आता। यह 
भी एक हवा थी, जो थोड़े ही दिनों में बदल गई । किसी पुस्तक में तो 
नहीं देखा, पर प्रायः लोग कद्दा करते हैं कि एक दिन एक्लंत में दर- 
बार हो रहा था। खास खास अमीर ओर सातम्राव्य के रतंम उपस्थित 
थे | तूरान से आया हुआ राजदूत अपने छाए हुए पत्र उपस्थित कर 
रहा था| उसने एक कागज निकालकर शअ्रकप्र की ओर बढ़ाया णौर 
कहा कि जरा श्रीमान्‌ इसे देखें। फेज्ी ने पढ़ने के लिये उस्के द्वाथ 
से ले लिया। वह कुछ मुस्कराया। उम्रके देखने के ढंग से प्रकट दो 
रहा था कि वह अकबर को अशिक्षित समझता था। फेजी ठुरंत 
चोले--तुम मेरे सामने बातें न बनाओ | क्‍या तुम नहीं जानते कि 
हमारे पेगंबर साहब" मी उम्मी ( बिना पढ़े लिखे , थे ? 
भारत के इतिदहास-लेखक, जो सव के सब चगताई खाम्र ज्य के सेवक 
थे, अकबर के 'अशिक्षित होने के संबंध में भी विद्क्षण चिलक्षण 
बातें फहते हैं। कभी कहते हैं. कि ईश्वर को यद्द भ्रमाणित करना था 
फि ईश्वर का यह कृपापात्र बिना किसो प्रकार का शिक्षा प्राप्त किए ही 
सब विद्याओं का आगार है। कभी कद्ते दें कि इंश्वर सब छोगों को 
यह दिखलाना चाहता था कि अकबर की बुद्धि ओर ज्ञान ईशवरदत्त 
है, किसी मनुष्य से प्राप्त को हुई नहीं है, इत्यादि इत्यादि । 
परतु सब प्रकार से अशिक्षित द्वाने पर भी इसमें विद्या 
ओर कला आदि के प्रति जितना अनुराग था, ओर इस जितना अधिक 
० 3 2 थदपनल न यो न पट 
१ मुहम्मद साइच भी अ्रशिद्धित थे । पर उनके संबंध में प्रसिद्ध दे कि ये 
सर्द थे और उनके सामने णो कोई गाता या, वे ठमक दृदय दी बात दुरंत 
ज्ञान लेते थे ! यहाँ फैची का श्रमिप्राय यद था कि पैगंबर साहद की झाँति इमारे 
बदराद सलामत श्रशिक्धित दोने पर भी सदश्ष ई । 
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आन था, उतना फदाचित्‌ दी किखी और बादशाद्व को रहा दो | जरा 
इबादत खाने ( उपासना-मंदिर ) के जक्षसे याद्‌ करो। 'अकपर राव 
के समय सदा पुस्तकें पढ़वाया करता था ओर बढ़े घ्यान से सुनवा था । 
विद्या-संवंधो विचार होते थे, विद्या-प्ंवंधी चर्चाद्वोत्ी थो। पुस्वका- 
लय कई स्थानों में विमक्त था। कुछ अंदर मदर में था, कुछ धादर 
रदता था। विदा, प्लान और फला आदि के गद्य, पय, दिंदो, फारणी, 
काश्मीरों, अरबी सब के अछग अलग प्रंय थे। प्रति वर्ष कम 
दम से सब पुस्तकों की चाँच द्वोतो थी कि छहों कोई पुस्तक 
शुम तो नहों हद गई । अरवो फा स्थान सब फे अंत में था। यढ़ें पड़े 
पिद्वान्‌ नियत समय पर पुस्तकें सुनावे थे । बह भो जो पुस्तक सुनने 
धठता था, उप्का एफ प्रष्ठ भी न छोड़ता था। पढ़ये पढ़ते जहाँ बोच में 
सकते थे, वहाँ वह अपने हाथ से घिद्द कर देता था; मोर जय पुस्तक 
समाप्त हो जाती थो तब पढ़नेवाले को प्रा फे दिखाव से रवर्य अपने 
शरस से फुछ पुरकार भी देता था। 

पसिद पुरी में फद्ाचित्‌ दो कोई ऐसो पुस्तक होगो, जो भक्रपर 
के सामने न पढ़ी गई दो । फोई ऐसी ऐतिहासिक घटना, धार्मिक प्रश्न, 
विदया-संबंधी बार, दशन या विशान की समस्या ऐश्वी न थी, जिस पर 
गह स्वयं विवाद था दातयीत ने कर सकता हो। पुस्तक को दोपारा 
छुनत स्व यद रूमो उकतादा ने था, पहिक ओर भी मन छगाइर धुनव। 
था। उच्फे थर्या फे संबंध में प्रश्न मौर पातचोत करता था। घमें- 
समा तथा दूसरों सइदा सपत्या्ों फे संबंध में बढ बडे विद्वानों फे 

पिल्न सत उसे जवानों याद थे । एविदाध्विर घटनाएँ तो बद इतनी 
अपिछ जानता था कि मानों ख़र् हो एक पुरछफालय या। गुल्डा साहब 
ने झुवायपुर्तवारोध में एद स्थान पर ज्िपा है दि सुछ्यान शस्पुदीन 
घझलबगरा फ संप्रंप में एक कयपानद् प्रध्िद है कि वह सयुंधक था; 
शोर हपरो इस प्रध्दि ८ा फारण यह पठडाया शाएा है कि एक पार 
एपने एश सुंप॒रो दाधों फे साथ घंघाग करया चाह, पर पप्रसे कुछ ने 


री परी 
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हो सका । इसके उपरांत फिर कह बार उसने विचार किया, पर उसे 
कभी सफलता न हुई। एक दिन वही दासी उसके सिर में ततेल्न लगा 
रही थी। इतने में बादशाह को मालुम हुआ कि सिर पर छुछ दूँदें 
टपकी हैं। बादशाह ने सिर उठाकर देखा भौर उस दासी से रोने का 
कारण पूछा । बहुत आग्रह करने पर उसने वत्तत्नाया कि वाल्यावस्था में 
मेरा एक भाई था; और आप द्वी की भाँति उसके प्विर के बाल भी उड़े 
हुए थे । उसी का स्मरण करके मेरी आँखों से आँपू निकल पड़े । जब 
इस बात का पता लगाया गया कि यह दुःखिनी कैसे ओर कहाँ से 
आई थी, तो मालूम हुआ कि वह वास्तव में बादशाह की सगी वहन 
थी । मानों ईखर ने द्वी इस प्रकार उस बादशाह को इस घोर पातक से 
बचाया था। मुल्ठा साहब इसके आगे लिखते हैं कि प्रायः मुझे भी 
रात के समय एकांत में अपने पास बुछा लिया करता था शोर बातचीत 
से मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाया करता था। एक बार फतहपुर में ओर एक बार 
लाहोर में अकबर ने मुकस्ते कद्दा था कि वास्तव में यह घटना शम्सुद्दीन 
अल्तमश के संबंध को नहीं है, बल्कि गयास उद्दीन वल्वन के संबंध थी 
है; और इसके संबंध में कुछ और विशेष बातें भी बतल्ाई थीं । प्रत्येक 
जाति और देश के सभी भाषाओं के बड़े-बड़े ओर प्रसिद्ध इतिद्दास 
नित्य और नियमित रूप से उसके सामने पढ़े थाते थे; और उनमें भी 
शेख सादी कृत गुडिस्ताँ ओर बोस्ताँ सब से अधिक । 


लिखा हुई पुस्तकें 
थचकर फ्री भाज्ञा से जो पुस्तकें प्रस्तुत हुई, उनसे अब तक 
बड़े बड़े विद्या्रमी अथ के फूल और छाम के फल चुन चुन- 
कर अपनी मोली भरते हैं। नीचे उन पुस्तकों को सूची दी जाती 
है, जो इसकी आज्ञा से रची गई थीं, अथवा जिनका इसने अन्य 
भाषाओं से अनुवाद कराया था । 
सिंहासन बत्तीसी--इंसकी पुत्लियों को बादशाह की आज्ञा 
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से सन्‌ ९८२ दि० में मुल्ला अच्दुक़्कादिर वदायूनी ने फारस के व 
पदनाए ये और उसका नाम नामे खिरद-अफज्ञा रखा गयां था । 
हेवात्‌ उलू हैवान-- इस नाम_फा पर प्रंथ ध्वरबी में था। 
हकधपर उसे ग्रायः पद्बाइर रसका अथ सुना करता था। सब ९८३ मे 
ऋग्युछफ जल से फट्टा कि फारसी में इसफा अनुवाद हो। अच्बुजफन्ल 
ने अनुवाद कर दिया । ( देखो परिश्चिष्ट में उच्तका द्वाल ) 
अथवे बेद---सम्‌ ९८३ हि० में शेख भावन नामक एफ म्राद्मण 
दक्षिण से आझर अपनी इच्छा से भुस्ठ्मान हुआ और खबारसों में 
संमिलिय हो गया। उसे झाहा हुई कि अथर्व वेद का शसुचाद फरा 
यो | फालिल यदायूनो फ्रों उसफे छिसने फा काम सोपा गया। अनेक 
स्मादों में उसको भसापा ऐसी कठिन थी कि चहु अर्थ दीन समझा 
सफदा था। यदू बात अकपर से यहो गई। पहले शेख फेजी फो और 
दर हाजी इमाह्दीम फो यद काम सौंवा गया; पर वे भो न कर सफे। 
अंत में अनुवाद का फाम रोक दिया गया। व्लाकमैन साहव ने आईन 
अकफपर) का जो अठुवाद किया दे, उसमें उन्होंने लिखा दे कि लमुवाद 
हो गया था ! 
किताइलू अहदीस--सुल्छा साहय ने कद्ाद छोर शोरंदाजी 
के पुरयों फे संद में यह पुछ्तक छिली थी घोर इसवका नाम भी ऐसा 
रखा था, शिसप्ते इसफे इससे फा सम्‌ निपझ्ता ६। सम ९८६ में यह 
हायपर को भेंट को मई थी | ज्ञान पढ़ता हैँ कि यह पुस्तक सन्‌ ९७६ 
दि में साम्राज्य की नौछरो बुरने से पहले उन्‍्दोनि बपने शीर से लिखी 
हा | पसको बलम सी एसी निघटी न रहती थी । झऋावद को भाँति 
शुद ने एए दिए जाते ये | लिखे थे भौर ठाए रखते थे । 
, तारीख भलफी---उम्‌ ९९० दि: में अफपर ने कहा दि दज्नार 
ब६ पूरे हो गए। पागणों में सन्‌ जटिफ टिसे साते हैं। सारे संसार 


+ 


को इस हार बर्षों वो! पटमाएं तिसापर उसएा माम बारोश घहड़ी 
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रखना चाहिए ( विवरण के लिये देखो अब्दुल्क्नादिर का हाछ )। शेर 
अव्युडफनल लिखते हैं कि इधकी भूमिता मैंने लिखी थी । 

रामायण---पन्र्‌ ९९२ हि० में मुक्ला अव्दुक्छादिर चदायू नो को 
थाज्ञा दी कि इसका अनुवाद करो। सद्ठायवा के लिये कुछ पंडिव 
साथ कर दिए गए। सन्‌ ९९७ हि० में समाप्त हुई। पूरी पुस्तक में 
पचीस हजार रल्ोक हैं और प्रत्येछ श्लोक में पंसठ अक्षर हैं। महा- 
भारत का अनुवाद मी इन्दों पंडितों से कराया गया था| 

जामः रशीदी--पसन्‌ ९९३ हि० में मुल्ला अब्दुलकादिर को 
भ्ना हुई कि शेख अव्युछठफन्नछ के परामश से इसश्चा संक्षिप्त संस्करण 
तैयार करो | यद्द भी एक घड़ा ग्रंथ हुआ । 

तुजुक वापरी--इसमें व्यावद्वारिक ज्ञान छी बहुत सी चाततें दें । 


सन्‌ ९९७ हि० में अकबर की आज्ञा से अब्दुलरद्दीम खानस्लानों ने तुर्चा 
से फारसी में अनुवाद ऋरफे अकवर को सेंट किया था। यह छन्नुवाद 
अकबर फो बहुत पसंद आया था। 

तारीख काइमीर--एकऋ वार यों दो राजवरंगिणो को चर्चो 
हुई । यद्द संस्क्व भाषा का कश्मीर का प्राचोन इतिदाख है । काइपीर 
प्रांत के शाद्वाद नामक स्थान के रहनेवाले मुल्ला शाद्द मुहम्मद एक 
चहुत ही योग्य विद्वान्‌ थे। उन्हें थाज्ञा हुई छि इसो राजवरंगिणी के 
आधार पर काशमीर का इतिहाप्त लिखों। जब अंब तेयार हुआ, दव 
हपकी भाषा पसंद नहीं आई। सन्‌ ९९९ हि० में मुल्छा साहब को 
भाज्ञा हुई कि इसे बहुत दी अच्छो श्रोर चछतो हुई मापा में लिख 
दो | उन्होंने दो महीने में यह पुरवक लिख दी । 

मुअज्जिम-उलू-बलदान--खन ९९९ दि० में हकोम धमाम ने 
इप्त प्रंथ की बहुत प्रशंघा की और कद्दा छि इच्तमें बहुत द्वी विज्ल्षण 
शोर शिक्षाप्रद वातें हैँ । यदि इस्रका अनुवाद दो जाय, तो बहुत अच्छा 
ही। ग्रंथ चशा था । दस वारद ईरानी ओर मसारतोय एकत्र किए गए 
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ओर उत्तें अंध खंड खंढ करके बॉट दिया गया। थोड़े दिनों में 
पुस्तक तैयार दो गई | 
नजात-उलूरशीदू---घन्‌ ९९९ हि० में र्वाजा निम्रामउद्दोन 
बस्शी को थाप्षा से मुखछठा अब्दुलकादिर ने यह पुस्तक लिखी थी। 
इस पुस्तक के नाम से भी इसके घनने का सन निकलता है । 
प्रदाभारत--पन्‌ ९९० हि० में इसका अजुबाद जारंभ हुआ 
था। घहुठ से लेखक घोर अनुवादक इस फाम में लगे धे। सेथार 
दाने पर सब्दित्र लिखी गई। भौर फिर दोबारा डिखी गई। रब्मनामा 
नाम रखा गया। शोध अच्चुलफनछ ने इसकी भूमिका लिखी थी। 
फाते अक्बरशाहो- इसमें अकबर के शाप्तन-काल की सभ 
यातें जियो जाती थों। पर सन्‌ १००० दि० तक का ही हाल डिखा 
गया था। उम्तसे आगे न चल सका। 
सवातथ उल इल॒हाम--सन्‌ १००२ ६ि० में शेख फेतो ने यह 
टीफ़ा पैयार की थी। इसमें चद विशेतवा थी कि आदि से अंत तक 
पृ भी जुछ्ते या विंदोदाला अभ्वर नहीं जाने पाया था। ( देवों 
फैत्ी का दाल ) 
सवारिद-उल-कठम-इसे मो फेप्नी ने क्िस्ा था। इसमें भो 
फेयल दिना नुक्तेयाडे ही तर झाए एँ । 
नहदमन-सन्‌ १००३ दि० में बकपर ने शेख फैत्ती को आधा 


कवि पंत र्मज्ष निज्ञामी ली माँधि एक पंज गंश ( कथार्पचक ) 
हिम्रें। इनस्दनि भार नहाने में पहले सढ-्दमन (मल भीर दमयंदी 
र भटद छो। (६ देखो फैसोी का हाल ) 
लॉलाइता-संफन में गधित का प्रसिद्ध प्रंथ है। फंसी 
में इसशा झतवाद किया था। (६ देखो कैली का दाठ ) 


बहर उलू इस्मा-छव २०४४ टिः में एक सारतोद दुद्ानी को 
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मुल्ला अब्दुलकादिर बदायूनी से ठीक कराया गया था। इसका सूल 
अज्ुवाद काश्मीर के वादशाह् सुज़्तान जैन-उलू आव्दीन ने कराया 
था । यद्द बहुत बड़ा और भारी अंथ था | अब नहीं मिलता | 

सरकज अदवार--यद्ध भी उक्त नत्-दमनवाले पंचक में से 
एक क॒द्दानी थी। फेजी ने लिखों थी। उसके मरने के उपरांत मसोदे 
की भाँति लिखे हुए इसके कुछ फुटकर पद्य मिक्षे ये | अव्बुकफजल ने 
उन्हें क्रम से लगाकर साफ किया था। ( देखो फेजी का हक ) 

अकबरनामा--इसमें अकबर का चालीस वर्ष का दाल है ओर 
आईन अकवबरी इसका दुखरा भाग है। यह कुछ अव्वुलफजछ ने लिखा 
था। ( देखो अब्चुडफनल का द्वात् ) 

अयार दानिश--एक्त प्रसिद्ध कहानी है। अदव्युलफजल ने इसे 
लिखा था । ( देखो अच्बुलफजल छा द्वार ) 

कशकोल---अच्छी अच्छी पुम्तकें पढ़ते समय उनमें अब्बुल- 
फन्नल को जो जो बातें पसंद आई थीं, उन सबको उसने अलग टिख. 
लिया था । उद्ी संग्रह का नाम छशकोल है। प्रायः बड़े बड़े विद्वान 
जब भिन्न भिन्न विपयों की अच्छी अच्छी पुस्तके देखते हैं, तथ उनमें 
से वहुत बढ़िया और काम की बातें अलग लिखते जाते हैं; और उनके 
इस संग्रद्द को कशकोल' कद्दते हैं। इस श्रकार के अनेक विद्वानों के 
संग्रह मिलते हैं | उसी ढंग का यद्द भी एक संग्रह था । 

ताजक--+द ज्योतिप का प्रश्द्धि संस्कृत श्ंथ है । अकृवर की 
जाज्ञा से मुकम्मल खाँ गुच्नराती ने फारसी में इसका अनुवाद किया था। 

हरिवंश---भ्रद संस्कृत का प्रसिद्ध पुराण है और इस में श्रीक्षप्ण- 





१ इसका ब्ास्टविर अर्य है मिन्नुओों का वह मिक्षापात्र जिसमें वे मिक्षा मे 
मिली हुईं सूमी प्रकार को चीजें रखते बाते हैं । 
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चंद्र फी समस्त लीलाओं का वर्णन है । मुद्दा शीर्री ने फारसी में इसका 
अनुवाद किया था। 

ज्योतिप--खानखानों ने ण्योतिष संबंधी एक मसस्‍्नवी लिखी 
थी। इसके प्रत्येक पथ्य का एक चरण फारसी में ओर ५ संस्कृत में है । 

समरतुलफिलास्फू--वद अच्छुक्सततार की डिखो हुई दे । 
अकबर के समय के इतिद्ास में इस ग्रंथ ने प्रसिद्धि नहीं पाई। क्षेखक 
ने स्वयं भूमिका में लिखा दे कि मैंने छः मद्दीने में पादरो शोपर से 
यूनानी भाषा सीखी। यद्यपि में यूनानी बोल नहीं सफता, तथापि 
छउप्तका अभिप्राय समझ छेता हैं। उघर वादशाइ ने इस पुस्तक फे अनु* 
बाद को झाता दो और इपर यह पुस्तक तैयार दो गई। इस पुस्तक 
और इसके लेखक से अव्युलफन्नल के उस वाक्य फा समर्थन होता हैं, 
जो उसने पादरी फ्रीवतोन आदि युरोपियनों फे थाने पका सटेस फरते 
हुए लिखा ई भौर जिसका भाशय यह है कि यूनानी प्रंथों फे अनुवाद 
के साधन पफत्र हुए। एस पुस्तक में पहछे तो रोमन ध्ाम्नाज्य का 
प्राधीन इतिहास दिया गया है भीर तब वहाँ फे सुयोग्य भौर प्रसिद्ध 
प्ुरु्षो पा हाल लिखा है। हपड़ी लेखन-दरोज्ञो ऐसी है कि यदि आप 
भूमिएा न पढ़ें, सो यही समझे कि पुस्तक घब्युक्षफनल या उप्तफे करिपती 
श्िप्य डी लिखों एुई हं।छफद्माबित्‌ इसे दोहरान फी नौदत न पहुँची 
होगी । घरकपर फ्े सम शट जलूमी में लिखी गई थो। द्विजरो सन्‌ 
१०६६ एस । यए फुसफ भाजाद ने पटियाऊे के अमात्य सछोफ सेयद 
झष्म्मदट्सन फे फुत्तकालय में देखी थी । 

सेर-उलू-बयान--परारू पीर ठारीडी ने ज्िसी थी। यह 


यहां पीर धारीएी है, जिसने हझपना नाम पीर रोशनाई रखा था। 


पी 


ड् गउ्सपास बह द5 हे ४४ - है «० का प्रा 
पदाबर के आसपास एे पाह़ी देशों में मिहने यदावी फेडे हुए है 
ष् ०३ 7० हि जि न सु | अत 
पु शताओशाएर लोर ३ छपरा पाए ५० भ्ु 
घश्नद छा $ मठातुददी हू; कार भी इधर इघर नए पा होगे ६, 
मै पद 457 ८: 57 चर 


कफ 
आई 7 ३ पाए मिक्ष्टटे | 
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अकबर के समय की इमारतें । 


जब सन्‌ ५३११ हि० में हुमायूं भारत में आया था, तन्र वह स्वयं 
तो छाद्दौर में ही ठद्दर गया और अकबर को खानखानों के साथ उसका 
शिक्षक नियुक्त करके आगे वढ़ाया । सरदिंद में सिकंदर सूर पठानों का 
रिड्डी दत्न लिए पढ़ा था | खानखानाँ ने युद्धज्षेत्र में पहुँचऋर सेनाएँ 
खड़ी कीं और हुमायूँ के पास एक निवेदनपत्र लिख भेजा। वह भी 
तुरंत आ पहुँचा | युद्ध बहुत कौशक से आरंभ हुआ और कई दिनों तक 
दोता रद्दा । जो पाश्चव अकबर और वैरम खाँ के सपुर्द था, उधर से 
अच्छी अच्छी कारगुजारियाँ हुई; और जिस दिन शाहजादे का घावा 
हुआ; उद्धी दिन युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध की जो वधाइयाँ 
लिखी गई, वे सब अकबर के ही नाम से थीं। खानखानाँ ने उक्त 
स्थान का नाम सर-संजिल रखा, क्योंकि वहीं शाहजादे के 
नाम की पहली विजय हुई थी; और उसकी स्घृति में एक ऋल्शा 
मनार बनवाया । 


सन्‌ ९६९ हि० में खान आजम शमसुद्दीन मुहम्मद खाँ घतरा 
आगरे में शहीद हुए । अकबर ने उनकी रथी दिल्ली भिजवाई और 
इलपर एक सकचरा बनवाया। उसी दिन अदृहम खाँ भी इनकी हत्या 
करने के अपराध में मारा गया। उसे भी उस्ी मार्ग झे भिजवा दिया । 
इसके चालीसवें दिन उसकी साता माहम चेगम, जो अकबर को अन्ना 
या दूध पिलानेवाली थी, अपने पुत्र के शोक में इस संधार से चल 
बस्ती | दखको रथी भी इसलिये वहीं भेज दी गई कि माता और पुत्र 
दोनों साथ रहें; और उनकी कन्न पर एक विशाल भसकबरा बनवाया। 
दे अब तघ्च कुतुच साहव को लाट के पास भूछ भुछेयाँ के नाम से 
प्रखिद्ध है । 
धन ६६३ दि में, जो राब्यारोहण का पहला वर्ष था, द्वेमूँवाडे 
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युद्ध में विजय हुई थी। पानीपत के मेदान में जहाँ युद्ध हा था, फल्ला 
मनार बनवाया । 
नगर दीन--आगरे से तीन फोस पर फराई नामक एक गाँव 
या। चह्दों हो दरियादी भौर जढछू की अधिकठा अकबर को बहुत पसंद 
आई। वह प्रायः सर अयवा शिह्र करने के डछिये वहीं जाया फरता 
था घौर अपना चित प्रसन्न किया फरवा था। सन्‌ ९७१ द्वि० में जी में 
आया कि यहाँ नगर घसाया जाय । थोड़े द्वी दिनों में वहाँ फश्नी फूछी 
घाटिकाएँ, विशाल भवन, शाही महल, नजर बाग, अच्छे अच्छे 
मकान, घौपद़ के बाजार, ऊँची ऊेँची दूकानें मादि तैयार हो गई। 
दरवार के अमीरों भौर साम्राज्य के स्तंमों ने भी अपनी अपनी सामथ्य 
के अनुसार 'मच्छे अच्छे मकान, महल जोर घाग आ्यादि बनवाए। 
बादशाद्व ने वहीं एफ बहुत बढ़ा चौरस मेदान तेयार फराया था, जिसमें 
बह चौगान खेला रुरता था। बह चोगानपाजों का मैचत कहलाता 
था। यद नगर अपनी अनुपम विशेषदांथों झीर विज्कक्षण 'आविप्कारों 
के घाथ इतनी शत्दों तैयार हुआ यथा हि देसखनेवाएे दंग रह गए ( मुन्ना 
साएय कहते हैं ) और मिटा मी इतनी जहदी कि देखते देखते उस्तझा 
घिए तफ न रद गया। मैंने स्वयं जागरे जाकर देसा शोर ढोगों से पूछा 
धा। बद स्थान अथ नगर से पाँच छोस समझा जाता है। एधसे घोर 
बदों फे संटहरों से पता घलता है कि उघ समय आगरा नगर एवं तक 
गसा एुआ था लीर अब कितना रह गया है । 
शेख सलीम चिस्ती की मसजिद और खानक्ाइ-- भख्षर 
वो धवातया मउ-रट वर की हो गई थी कौर इसे फोई संतान न 
थी। जे हुई, पए मर गई थी। शेल उतीस बिशयो ने समाधार 
दिया हि. राम-मिहासस खीर सुकुट का हपराधिदारों सनम स्ेनेयारा 
६। शंदोग से ऐसा हुणा दिठन्धों दिनो गदस में गर्भ पे बिए मो 
कप | पल 


श् 
पा सर के कक जिया हु; 
ट कै 
दिखाई देने सगे! इस विधार से दि इसे सिर पुराप था लीर+ 


जत्तक। 
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अकबर के समय की इमारतें न्‍ 


जब सन्‌ ९६१ हि० में हुमायूँ भारत में आया था, तव वह स्वयं 
तो लाद्दीर में ही ठहर गया और अकबर को खानखानाँ के साथ उसका 
शिक्षक नियुक्त करके आगे बढ़ाया | सरदिंद में सिकंदर सूर पठानों का 
टिड्डी दुल लिए पढ़ा था। खानखानाँ ने युद्ध-क्षेत्र में पहुँचऋर सेनाएँ 
खड़ी को और हुमायूँ के पास एक निवेदनपत्र लिख भेजा। वह मी 
तुरंत आ पहुँचा । युद्ध बहुत कोशछ से आरंभ हुआ और कई दिनों तक 
दोता रद्दा । जो पाश्व अकबर और वैरम खाँ के सपुर्द था, उधर से 
अच्छी अच्छी कारगुज्ञारियाँ हुईं; और जिस दिन शाहज्ञादे का घावा 
हुआ, उध्ी दिन युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध की जो वधाइयाँ 
लिखी गई, वे सव अकबर के द्वी नाम से थीं। खानखानाँ ने उक्त 
स्थान का नाम सर-मंजिल रखा, क्‍योंकि वहीं शाहजादे के 
नाम की पहडी विज्ञयय हुई थी; और उसकी स्मृति में एक कल्शा 
अनार बनवाया । 


सन्‌ ९६९ हि० सें खान आजस शमसुद्दीन मुहम्मद खाँ अतका 
आगरे में शहीद हुए । अकबर ने उनकी रथी दिल्‍ली मिजवाई और 
डसपर एक मकबरा बनवाया। उसी दिन अदृहम खाँ भी इनकी हत्या 
करने के अपराध में मारा गया। उसे भी उसी मार्ग से भिजवा दिया। 
इसके चालीसवें दिन उघकी माता माहम वेगम, जो अकबर को अन्ना 
या दूध पिलानेवाली थी, अपने पुत्र के शोक में इस संधार से चल 
बसी | उसको रथी भी इसलिये वहीं भेज दी गई कि माता और पुत्र 
दोनों साथ रहें; और उनकी कन्न पर एक विशाल भकबरा बनवाया। 
द भत्र तह कुतुच साहब की लाट के पास भूछ भुलेयाँ के नाम से 
प्रसिद्ध है । 
सन्‌ ९६३ ६० में, जो राज्यारोहण का पहला वर्ष था, दवेमूवाले 
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युद्ध में विजय हुई थी। पानीपत के मेदान में जहाँ युद्ध हुआ था, कल्ला " 
मनार बनवाया । 
नगर चीम---आगरे से तीन फोस पर कराई नामक एक गाँव 

था | वहाँ की दरियाडी और जछ की अधिकता अकबर को बहुत पसंद 
आई। बह प्रायः सैर अथवा शिकार करने के छिये वहीं जाया करता 
था और अपना चित्त प्रसन्न किया करता था। सन्‌ ९७९ हि० में जी में 
आया कि यहाँ नगर घसाया जाय । थोड़े द्वी दिनों में वहाँ फल्नो फूछो 
चादिकाएँ, चिशाढ भवन, शाही महल, नज़र बाग, अच्छे अच्छे: 
मकान, चौपड़ के बाजार, ऊँची ऊँची दूकानें आदि तैयार दो गई। 
द्रवार के अमीरों भोर साम्राज्य के स्तंभों ने भी अपनी अपनी सामर्थ्य 
के अनुसार अच्छे अच्छे मकान, महल और चाग आदि बनवाए। 
बादशाह ने वहीं एक बहुत बढ़ा चौरस मैदान तैयार कराया था, जिसमें 
चह चौगान खेला रुरता था। वह चौगानवाजो का मैध्ान कहछाता 
था । यह नगर अपनी अनुपम्र विशेषतांमों ओर विलक्षण आविष्कारों 
के स्ाथ इतनी जरदो तैयार हुआ था कि देखनेवाले दंग रह गए ( अन्ला 
साहब कट्दते हैं ) और मिटा भी इतनी जल्दो कि देखते देखते उसका 
चिह्द तक न रह गया। मेने स्वयं आागरे जाकर देखा और छोगों से पूछा 
था।, वह स्थान अब नगर से पाँच फोस समझा जाता है। इससे भौर 
बहाँ फे खेंडहर्रों से पता चलता है कि उ समय आगरा नगर ऋह्ाँ तक 
बसा हुआ था और जब कितना रह गया है | 


. शेख सलीम चिह्ती की मसजिद और खानकाह--- अकबर 
को अवस्था २७-२८ वर्ष की दो गई थी और उसे फोई संतान न 
थी। जो हुई, वह मर गई थी। शेख सलीम चिह॒ती ने समाचार 
दिया कि राज-पिंद्यासन और मुकुट का उत्तराधिकारी जन्म क्षेनेवाटा 
है। संयोग सं ऐसा हुआ कि इन्हीं दिनों महल में गर्भ के बिह भो 


का 


दिखाई देने लगे । इस विचार से कि इस पिद्ध पुरुष का और 
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काम किया कि भविष्य सें किसी प्रकार के आविष्कार के लिये जगह ही 
नहीं छोड़ो ! इसफे विशाल मुख्य द्वार के दोनों ओर पत्थर के दो हाथी 
वराशझर खड़े किए गए थे, जो दोनों आमने सामने थे और अपने 
सूँढ़ मिठाकर महराब बनाते थे और खब लोग उप्के नीचे से आते 
जाते थे । इसका नाम दृथिया पोल था। इसी पर खास दरबार का 
नक्कारखाना था। अब न नक्कारा रहा ओर न नक्कारा बजञानेवाले रहे। 
इसक्षिये नझ्धारखाना व्यथ हो रद्दा था। सरकार ने से गिराकर पत्थर 
चेच छाले। केवछ द्रवाजा बच रहा। द्वाथी भी न रहे। हाँ, पोल 
नाम बाको है। जामः मसजिद उसके ठीक सामने है । फठहपुर सीकरी 
के दृथिया पोल में द्वाथी है, पर उनके दूँढ़ टूट गए हैं। दुःख है कि 
मेहराव का आनंद्‌ न रद गया। 

हुमायूँ का मकबरा--सन्‌ ९९७ द्ि० में दिल्ली में जमना के 
किनारे मिरजा गयास के प्रबंध से आठ नो वर्ष के परिश्रम से तैयार 
हुआ था | यह भी बिल्कुल पत्थर का बना है। इसकी गुज्कारी और 
वेल बूटों के लिये पद्दाड़ों ने अपने फलेजे के टुकड़े काटकर भेजे ओर 
कारीगरों ने कारीगरो की जगद्ट जादूगरी खर्च की। अब तक देखने- 
पा्ों की भाँखें पथरा जाती हैं, पर आश्चये की आँखें नहीं थकतों | 

अजमेर की इमारतें--सछन्‌ ९७७ हि० में पहले सलीम 
का जन्म हुआ था और तब मुराद पेंदा हुआ था। बादशाह 
घन्यवाद देने ओर मन्नत उतारने के लिये अजमेर गया था | शहर फे 
चारों ओर दीवार बनवाई । अमीरों दो थोज्ञा हुई कि ठ॒ुल क्ञोग भी 
अच्छी अच्छी और विशाल्ष इमारतें वनवाथो | सप लोगों ने भाज्ञा का 
पालन किया | बादशाह के महल पूव की णोर बने थे | तीन वर्ष में 
सव इमारतें तैयार धो गई । 

कूकर तलाब--खुघरों को कृपा से इसको नाम शकर तालाब 
हो गया। इसकी कद्दानों भी सुनने ही योग्य है । ज्ञव शादजादा 
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मुराद के जन्‍म के संबंध में धन्यवाद देकर अकबर अजमेर से लौट 
रहा था, तब नागौर के रास्ते जाया था । इसी स्थान पर डेरे पढ़े 
हुए ये । नगर-निवासियों ने आकर निवेदन किया कि यह सूखा देश है 
भोर सर्वेस्नाघधारण का निवोदह फेबछ दो तालाबों से होता है। एक 
गीलानी तक्नाव है कौर दूसरा शम्स तलाव, जिसे कूरर तलछाव छहते 
हू और जो बंद पढ़ा है। बादशाह ने उसको नाप जोख फराद्र 
उच्च्ी सफाई का भार अमीरों में घाँट दिया ओर वहीं ठहर गया । 
थोड़े ही दिनों में ताटाब साफ होकर कटोरे की तरह छलकलने छगा 
शौर उसको नाम शकर तलाव रखा गया | पहले छोग इसे कूकर 
तलाव इसलिये कहते थे कि किसी व्यापारी के पास एक बहुद 
अच्छो कुत्ता था, जिसे रद्द बहुत प्यार करता था। एक वार उसे कुछ 
ऐसी आवश्यकता पड़ी कि उसे एक आदमी फे पास गिरों रख दिया। 
जब थोड़े दिनों के बाद उप्तपर ईश्वर की कृपा हुई भोर उसके हाथ में 
घन-संपत्ति आ गई, तव चह अपने छुतत को क्षेने चत्ता । संयोगवश 
कुत्ता भी अपने रवामी के प्रेम में विह होकर सी की ओर चढछा भा 
रहा था। इसी स्थान पर दोनों मिले । छुत्ते ने अपने स्वामी को देखते 
ही पहचान लिया ओर दुम दिला ह्विलाकर उसके पेरों में लोटना आरंभ 
कर दिया। यह यहद्दों तक प्रसन्न हुआ कि उठी प्रसन्नता में उसके प्राण 
निकल गए व्यापारी के मन में जितना प्रेम था, उससे कहीं अधिक 
साहस भोर दौसछा था । उसने उस स्थान पर एक पक्का ताछ्ोव बनवा 
दिया, जो जाज्न तक उसके साहस ओर कुत्ते के प्रेम का साक्षी दे । 

कु और प्रीनोरें--अकबर ने संकल्प किया था कि में प्रति 
बप एक यार दर्शनों के किये अजमेर जाया कहेँगा। सन्‌ ९८१ हि० सें 
आंगरे से अजमेर तक पक एक मीछ पर क्ूआओँ और मीनार दनचाई । 
उस समय तक उसने जितने हिरनों का शिकार किया था, उन सब के 
सींग जमाथे। हर मीनार पर उनमें के बहुत स्षे सॉग लगवा दिए कि 
मद भो शक स्टृति-रिह्ट रहे | झुक्हा धाइन इस्रको तारीख कहकर लिखते 
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हैं. कि यदि इनके बदले में पाग या सराएँ वनतरई जाती, वो उनछे 
लाभ भी द्वोता । आज्ञाद फदता है कि कया अच्छा होता कि जितना! 
धन इनके बनवाने में छगाथा, वह सत्र मुल्डा साइव को हो दे 
देते। यदि उप समय पंजाब यूनित्रश्तिटो दोवों, तो डेउुठेशन लेकर 
पहुँचती कि सब हम्द्दी को दे दो । 

इधादत खाना या उपासना मंदिर--यरद्ध उन ९८१ हिं० में 
कतहपुर सोकरी में बनकर तेबार हुआ था। विवरण के लिये 
देखिए पृ० १७१। 

इलाहाबराद--पाग में गंगा और बम॒नां दोनों बहनें गे 
मिलती हैं। समझा जिस स्थोत पर दो नदियाँ प्रेत रूर्तक मिलतो हों, वराँ 
पानी के जोर का क्‍या कहना दे। यद्द दिंदुओं का एक प्रधान तीर्थ 
स्थान दै। यहाँ बहुत से ल्ञोग यात्रा और स्वान के विचार से अदि हैं 
और मुक्ति पाने के लिये प्राण देते हैं। सन्‌ ९८१ दि० में अकबर पटने 
पर प्माक्रमण करने के डिये जा रद्दा था। प्रथाग पहुँचकर उसने थात्षा 
दी कि यहाँ भी आगरे के किले के ढंग पर एक बहुव बढ़िया और 
विशाछ किया बने और इसमें यह विशेषता दो (8 ५६ चार छिलों में 
विभक्त हो। प्रत्वेक्त किले में अच्छे अच्छे मकान, सहत्न थौर कोठे 
बनें | पहला किला टौऋ वहाँ हो, जहाँ दोनों नदियों की टक्कर दे । 
इसमें बारह ऐसे बाग हों, जिनमें से प्रत्येक में कई कई विशाल मवन 
और महठ हों । उसमें स्वयं बादशाह के रहने के महल, शाहजादों और 
चेगमों के रहने के मद॒ल, बादशाह के संब्रंधियों और वंशवालों छे 
रहने के महल, ओर पाएव॑वर्तियों तथा सेवकों के रहने के मकान 
बने | बुद्धिमान कारीगरों ने नक्शे आदि बनाने में बहुत बुद्धिमचा 
दिखाई और एक कोस छंपी, चाज्लीस गन चौड़ी तथा चाछोछ 
गज दुँची दोवार बाँधकर उसके “घेरे में इमारतें खड़ी ढर दीं। सन्‌ 
२८ सल॒प्ती में इमारत का काम पूरा हुआ्ना था। फ़िर वह इत्ताह्ाबाद 
से थल्ताहि-बास हो गया। विचार हुआ कि यहों राजधानी रखी ज्ञाय । 
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अमीरों ने भी अच्छी अच्छी इमोरतें बनवाईं थीं। शहर को श्राबादी 
और संपन्नता बहुत बढ़ गई। टकप्राछ का भी वहाँ सिक्का बैठा 
इन्हीं दिनों में चौकीनवीसी का भी तियम बना। कुछ विश्व ्व- 
नीय मनसचदार थे, जो वारो वारी से हाजिर होते थे घौर नित्य 
प्रति क्षण क्षण भर फी आज्ञाएँ लिखते रहते थे। वे चौकोनवीस 
कहलाते थे । अमीर, मबखपदार, अहदोी आदि जो ऐेवा में उपस्थित 
रहते थे, उनको थे लोग द्वाजिरी लिखा करते थे। इनके वेतन आदि के 
संबंध में खाने के नाम पर जो प्रमाणपत्र या चिट्ठियों भादि द्वोती थों, 
वे सब्र इन्हीं के दस्ताक्षर ओर प्रमाण से होती थीं। मुहम्मद शरोफ और 
मुहम्मद लफीख भी इ्द्री लोगों में थे । इन लोगों की योग्यता भो बहुत 
थी ओर इनपर अक्पर की कृपा-दृष्टि भी यथेष्ट थी। हप्तीढिये थे लोग 
सेचा में उपस्थित भी बहुत भधिक रहते थे। मुहम्मद शरीफ तो शेख 
अब्घुलफनछ फे पढ़े मित्रों में से भी थे। अव्युलफन्नल के लिखे हुए पत्रों 
के दूधरे भाग में इनके नाम लिखे हुए भी कई पत्र हैं; और मानपिंदद 
श्रादि अमीरों के पत्नों में इनफो सिफारिश भी बहुत को है। फिर 
मुल्छला साहय का इनपर भी नाराज्ष होना उचित ही है। 
तारागढ़ का किला-- इसी साल जब अकपर दर्शनों के ढिये 
अजमेर गया था, तव उप्तन चर्दहा हजरत सैयद हुसैन के मजार पर 
इमारतें ओर उनके चारों थोर प्राक्तर बनवाया था । 
मनोहरपुर---अंबर १ नासक नगर में एक बार अकबर का 
लश्कर उतरा था। माल्स हुआ हि यहाँ से पास हो गमुल्यान 
सामझ एक प्राचीन मगर के खँडददर पढ़े हैं और मिद्ठो के टोले 


१ शेप अख्बुट्फहल ने अफबरनामें में. इसे श्रंशरसर और मुल्ला खदव ने 
अंबर लिया ३ घुल्ला सद्व फरटते हैं कि अगर के पास मुलतान में खेमे उड़े । 
सादूम हुआ कि पुगना नगर इहुत़ दिनो से उच्ाड़ पढ़ा है। अकभर उ8 फिर से 
बहने की सब ध्यवध्यों हरे तब वहाँ झे चछा था। 
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उप्तका इतिहास सुना रहे हैं। अकपर ने जाकर देखा; आज्ञा दी कि 
यहाँ प्राकार, दरवाजे ओर बाग आदि तेयार हों । सब काम अमीरों में 
बट गए ओर इमारत के काम में वहुत ताकीद हुई | दृद दे कि आठ 
दिन में कुछ से कुछ दो गया और उसमें प्रज्ञा बस गई ! साँभर के 
दाकिम राय लूणकरण करे पुत्र राय मनोहर के नाम पर इसका नास 
सनोहुपुर रखा गया। मुल्ला साहब कहते हैं कि इन कुँअर पर अकबर 
की बहुत कृपा-दृष्टि रहती थी । ये सीम के वाल्यावस्था के मित्र थे 
ओर उन्हीं के साथ खेल कूदकर बड़े हुए थे । शायरी भी अच्छी करते 
थे और उसमें अपना उपनाम “तोखिनी” रखते थे। बहुत हो योग्य 
ओर खब विषयों में न्‍्यायरश्रिय थे। लोग इन्हें राय मिरज्ञा मनोहर 
कहते थे | 

अटठक का किल्ला--जव मिरजा मुहम्मद, हकीम मिरजावालाः 
युद्ध जीतकर काबुल से अकवचर लौटा, तब अटक के घाट पर ठ8रा 


था | पहले जाते समय द्वी यह विचार द्वो गया था कि यहाँ पर एक बहुत 
बढ़ा किला बनवाया ज्ञाय। सन्‌ ९९० हि० १४ खोरदाद को दोपहर के 
समय दो घड़ी बजने पर स्वयं अकबर ने अपने हाथ से इसझी नींद 
की हट रखी थी। वंगाल में एक कटक है, जो कटक बनारस्त 
कहलाता है, उसी के जोड़ पर इसका नाम बनारस रखा। ख्वाजा 
शम्मुद्दीन खानी इन्हीं दिनों बंगाल से लोटकर आए थे। उन्हीं 
के प्रबंध से यह किटा बना । अटक के किनारे पर दो प्रसिद्ध पत्थर हें, 
जो जलाटा और कमाला कहलाते है| इन दोनों का यद्द नामकरण 
थ्कवयर ने ही किया थो। कैसे बश्कतवाले लोग थे। मन में जो 
मौज आई, बद्दी सब लोगों की जवान पर चलन पड़ी। 

हकीमअली का हौज-+हन्‌ १००२ हि० में हकीमञडोी ने टाहौर 
में एक हौज बनाया था, जो पानी से लवालव भरा हुझ्ा था | यद्द चीख 
गज्ञ लंबा, दीस गज 'ीोढ़ा थोर तीन गज गहरा था| चीच में पत्थर 
स्तो एक कमरा था, जिसकी छत पर एक ऊँचा मीनार था | कमरे 
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के चारों ओर चार पुत्त थे। इसमें विशेषता यह थी कि कमरे के 
दरवाजे खुले रहते थे, पर उपछ्के अंदर पानी नहीं जाती था। सात 
बरस पहले फतहपुर में एक हकीम ने इसी प्रफार का एक दौज बनाने 
का दावा किया था। यद्दी सव सामान बनवाया थो। पर उसका उद्योग 
सफछ न हुआ । अंत सें वह कहीं गोता मार गया। इस योग्य हकीम 
ने कट्ठा और कर दिखायथा। भीर हेदर मञमाई ने इसच्ी तारीख 
फटी धी-''हौन हकीम अली।” बादशाह भी इसकी सेर करने के 
किये आया था। उसने सुन रखा था कि जो फोई इसके अंदर जाता 
है, चद् बहुत ढूँढने पर भी रास्ता नहीं पांता | दम घुटने के कारण 
घबराता है और बाहर लिकल भआता है। स्वयं अकपर ने फपड़े 
उतारकर गोता मारा और अंदर जाकर सब हवाज्ञ मालूम किया। 
शुभचिंतक बहुत घवराए। जब अकबर लौटकर बाहर आया, तप 
सघ क्षोगों फी जान में जान आई। जहाँगीर ने सन्‌ १०१६ हि० में 
लिखा है कि आज में आगरे में हकीम णछी फे घर उसके दीन फा 
समाशा देखने के लिये गया था। यह वैसा ही है, जैसा उप्तने पिता 
ली के समय में त्ाहीर में बनाया था। में अपने साथ कुछ ऐसे 
मुसाहवों फो ले गया था, लिन्होंने उसे पढछे देखा था। यह छः गज 
, छग्मा और छः गघ चौड़ा है। बीच में एक फमरा है, जिम्रमें यथेष्ट 
प्रकाश है। रास्ता इसी हीज में से होकर है; पर पानो रास्ते से अंदर 
नहीं जाता | कमरे में दूस चारह आदमी आराम से बेठ सकते हैं । 
अनुप तालाइ--सन्‌ ९८६ हि० में अकबर सब छोगों को साथ 
लेकर फतहपुर से भेरे फी भोर शिकार खेलने के लिये चछा। जाश्ना 
दूं कि इज साफ फरके सब भ्रफार के सिर्खों से छ्ाठव भर 
दो। हम छोटे से बढ़े तफ सब को इससे ज्ञाम पहुँचावेंगे। सुद्धा 
साइव रा कि इसे पेधों से भरवाया था। यह बीख गज्ञ छंत्रा, 
बीस गज चौड़ा सौर दो पुरसा गहरा था। क्षाज्ञ पत्थर की इमारत 
थी। झुष् दिनों बाद मार्म से राणा टोडरमल ने निवेदन डिया कि 
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होज में सन्नद्द करोड़ डाले जा चुके हैं, पर वह अभी तक भरा नहीं 
है। आज्ला दी कि जब तक हम पहुँचें, वव तक इसे लघातव भर दो | 
जिस दिन तैयार हुआ, उस दिन स्वय॑ अकबर उसके तट पर आया। 
ईश्वर को धन्यवाद दिया। पहले एक प्यशर्फो, एक उपया 'ओऔर एक 
पेखा आप उठाया; फिर इसी प्रकार दरबार के अमीरों को प्रदान 
किया। अव्बुलफजल लिखते हैं कि शिगरफनामे के लेखक ( अख्घुल- 
फजल ? ) ने भी इस सावेजनिक परोपकार के कांये से लाभ उठाया। 
फिर मुद्दियाँ भर भरकर लोगों को दीं ओर झोडियाँ भर भरकर लोग 
ले गए। सच छोगों ने वरकत समझकर ओर जंतर के समान रखा | 
जिस घर में रहा, उसमें कभी रुपए का तोड़ा न छुआ । 

। मुद्दा साहब कहते हैं. कि शेख मंमू नामक एक फोवाछ था, जो 
सूकियों का सा ढंग रखता था | जीनपुर-चाके शेज अद॒ददन के शिष्यों में 
से था। इन्हीं दिनों उसे इस दौत् फे किनारे घुलबाया। उसका गाना 
सुनकर अकबर बहुत प्रदान हुआ। तानसेन ओर अच्छे अच्छे गवेयों 
फो घुलवाकर सुनवाया जौर कद्दा कि इसकी खूमी तक तुम छोगों में 
से एक भी नहीं पहुँचता। फिर उससे कद्दा कि मंमू ! जा, इसमें का 
सारा धन तृ ही उठा ले जा। भा चह इतना वोझ क्या उठा सकता 
था! निवेद्न किया कि हुजूर यह थाज्ञा दें कि मुझ से जितना घन 
उठ सके, उतना में उठा ले जाऊ। अकबर ने गान जिया। वेचारा 
तगभग हजार रुपए फे टके बाँध ले गया। तीन वरप्त में इघी प्रकार 
लुटाबर हौनम खाली कर दिया। मुछ्ठा साहय को बहुत दुःख हूुआ। 
( दजरत थ्आज्ञाद बहते हैं) मेने एक पुरानी तसबोीर देखी थी। 
आव-दर इस ताटाव के किमारे बेठा है। बीरबदा थादि छुछ अपीर 
उपस्थित हैं | दुछ पुयप, छुछ सियाँ, ढुख दाइकियाँ पनदा रेयों की भाँति 
उसमें से घड़े भर भरपर छे जा रदी हैं) जो लोग दान की पद्मार 
देयनेवाले हैँ, रनके लिये यद्ध भी पक तमाशा है। जद्ाँगीर ने तुजझ्ुक 
में लिखा है कि यद्द छत्तीस गज ढंवा, छत्तीस गज चौड़ा ओर सादे 
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चार गज गहरा था। ३४ ४८, ४६, ००० दाम या १६, ७९, ४०० रपए 
की नगदी इसमें जाई थी । रुपए और पेसे मिले हुए थे। जिन द्रिद्रों 
को आवश्यकता होती थी, चे बहुत दिनों तक आया फरते थे और इस 
होज् में से घन लेकर अपनी आधिक प्यास बुझाया करते थे। आम्यय 
यह है कि जहाँगोर ने वपूर तलाव नाम लिखा है । 


अकबर की कविता 


प्रकृति के द्रचार से अकबर अपने साथ बहुत से गुण लाया था। 
उनमें से एक शुण यह भी था कि उसकी तबीयत फविता के लिये बहुत 
दी उपयुक्त थी । इसी कारण कभी कमी उसकी जवान से छुछ शेर भी 
निकछ आया करते थे । यद्द भी मालूम होता है कि पुस्तकों में इसके 
नाम सेजो शेर ल्खि हैं, वे इसी के कह्दे हुए हैं, क्योंकि यदि वध 
काव्य-जगत्‌ में केवल प्रस्िद्धि का दी इच्छुक होता, तो हजारों ऐसे 
फवि थे, जो पोये के पोधे तैयार कर देते । पर जब उप्तके नाम के थोड़े 
से ही शेर मित्तते हैं, तथ यही सानना पड़ेगा कि यह उसके मन की तरंग 
ही थी, जो कभी कभी फिसो उपयुक्त अवसर पर प्रकट हो जाती थी | 
यह संभव है कि क्िछी न उसके कुछ शब्दों में कुछ परिवतत या सुधार 

घर दिएहों। ध्यद्ी काव्यप्रिय प्रकृति का छुछ अनुमान कर लो । 
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२ मुष्स में पढ़कर मेष नेनो भी मेरी प्रस्त्रता का कारण हो गया। हृदय 
7॥ *क आर के माग से निवल गया %र हृदय चेश से खा ही हो गया। 

मय-फिताओं वी बीची में छावर मेने घन देशर मंद का प्याला 
खेद | उच्दे छुमार के प:रण उघ तव सिर भारो है ; मेंने बन देशर दिर 
का दुघ मोड लिया । 
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सन्‌ ९९७ हि० में अक्वर अपने लझश॒ऋर और अमीरों को साथ 
लेकर काश्मीर की सैर फरने के लिये गया था। अपनी वेगमों को भी 
उसने अपने साथ छे लिया, जिसमें वे भी इस प्राकृतिक उपवन की 
शोभा देखकर प्रसन्न हों। वह्‌ स्वयं अपने कुछ विशिष्ट भमीरों ओर 
मुसाहयों को साथ लेऋर आगे बढ़ गया था। श्रीनगर में पहुँचकर उसे 
ध्यान हुआ कि यदि मरियम महीना के श्रोचरण भी साथ दरों, तो 
बहुत द्वी शुभ है । शेख को आज्ञा दी कि एक निवेदनपतन्र लिखो। वह 
डिख रहे थे, इतने में कह्दा कि इस निवेद्मपत्र में यह भी छिख दो-- 
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अकबर के समय की विलक्षण घयनाएँ 


बक्सर में. रावत टीका नाम का एकर व्यक्ति था। छिस्ी शत्रु ने 
अवसर पाकर उसे मार डाला । रावत को दो घाव लगे थे, एक पीठ 
पर, दूखरा कान के नीचे । कुछ दिनों के उपरांत उसके एक संबंधी के 
घर में एक वालक उत्पन्न हुआ, जिसके शरीर में इन दोनों स्थानों में 
उसी प्रकार के घाव के चिह्न थे | लोगों में इस बात की चर्चा हुई। 
जब वह पाठक बड़ा हुआ, तव वद भी उद्च हत्या के संबंध सें शतक 
प्रकार की वातें कद्दने लगा; बल्कि उघने कुछ ऐसे ऐसे चिन्द्र और 
पत्ते बतजाए, जिन्हें सुनकर सब लोग चकित दो गए । खकवर को 
तो ऐसे ऐसे अन्वेषणों से परम प्रेम था द्वी। उसने ठसे घुलाकर सप हात 
पूछा | लोग कद्दते हैँ कि अकपर ने उसका दूभरो बार जन्म लेना मान 





$ हाजी छोग इन्न करने के लिये काबे की ओर जाते ५ैँ। दे ईश्वर ! ऐशा 
दो कि कावादहीमेये श्रोर आ जाय | 

इसमें विशेपता यह दे कि क'बोी शब्द किए है। उसका एक अर्थ मुखल- 
मार्नों का प्रदिद्ध तीर्थ और दूसरा पृज्य व्यक्ति ( माता-पिता, आदि ) ऐ | 


[ २०१ ] 


श्री ढिया था। पर अकवरनामे में लिखा है कि बादशाह ने कट्दो कि 
यदि घाच लगे थे, तो रावत के शरोर पर लगे थे; उप्तकी थ्ात्मा पर 
नहीं लगे थे | इस शरीर सें यदि आईं है, तो उप्तकी आत्मा पर नहीं 
छगे थे । इस शरीर में यदि आई है, तो उपकी जआात्मा आईं है | फिर 
इसके शरीर पर धावों के प्रकट होने का कया अथे है ! उसी अवसर 
पर जकवर ने अपनी माता के संबंध की घटना कह सुनाई। (दे० छ्ू० ४) 


कुछ लोग एक अंधे को अकपघर के पास छाए। वह अपनो घगल 
में से बोलता था। जो कुछ उससे पूछा जाता था, चह बगछ में हाय 
देकर वहीं से उसका उत्तर देता था भौर वगल से द्वी शेर भादि भो 
बढ़ता था। उसने अभ्यास करके यह गुण प्राप्त किया था । 


एक बार अकवराबाद के आस पास एक विद्रोह हुआ था| वह 
विद्रोह शांत करने के लिये अकबर की सेना वहदोँ गई थी । वह्दाँ लड़ाई 
हुई | बादशाह के रूश्कर सें दो भाई थे, जो यमज् थे। वे जाति के 
सत्रो थे और इलाहाबाद फे रहनेवाले थे । वे यप्तज तो ये दो, इसलिये 
उन दोनों की भाक्ृति आपत्र में बहुत अधिक्र मिलती थी। उनमें से 
एश्न सारा गया। युद्ध हो रहा था, इसलिये दूसरा भाई चद्दी उपस्थित 
था। निहरतत का शव घर आया। दोनों भाइयों की स्रियाँ वह शव लेकर 
गरने फे डिये तैयार हुईं। एक कद्दती थी कि यह मेरे पति का शव है, 
दूधरी घद्दती थी कि यह मेरे पति का शव है। यह झगड़ा पहले 
ऊांतवाल के पाथ भीर वहाँ से दरबार में गया। बड़ा भाई कुछ क्षण 
पहले रलन्न हुआ था। उम्रछी स्लो आगे बढ़ो भर तिवेदन करने छगो 
कि इजूर, मेरे पति का दस वर्ष का पुत्र मर गया था और उसे उध्ड 
भरने फा महुव झधिक दुःख हुआ था । इध शब छा कल्लेजा चीरकर 
देखिए । यदि इसके फलेजे में दाग या छेद हो, तो छममिएगा कि यह 
इसी फा शव दे; जौर नहीं तो यह बढ नहीं है। रुछ्छी समय जरोह उप- 
स्थित हुए। उसकी छाती चीरकर देखी, तो इसमें हीर के घाव 
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छेद था। सच लोग देखकर चकित ह्वो गए। अकवर ने कहा कि तुम 
सच्ची हो । अब सती होने न होने का अधिकार तुम्हें हे। 

एक मनुष्य लाया गया था, जिसमेँ पुरुष और ज्नी दोनों के चिह्न 
थे | मुल्ला साहब कहते हैं. कि वह पुस्तकालय के पास छाछऋर बेठाया 
गया था। वहीं बेठकर हम पुस्तकों का अनुवाद किया करते थे । जन 
इस बात की चर्चा हुईं, तव दृम्त भी उसे देखने के लिये गए थे। वह 
एक दलाटखोर था। चादर ओडढ़े और घूँघट प्यढ़े बेठा हुआ था। वह्द 
लब्नित सा था ओर मुंह से छुछ बोलता नहीं था। मुल्ला साहच चित्रा 
इुछ देखे मन दी मच ईश्वर की महिमा के कायछ होकर चछे आए । 
सन्‌ ९९० ६० में लोग एक आदमी को लाए थे, जिसके न कान थे 
ओर न कानों के छेद थे | गाछ और कनपरटियाँ बिलइु॒ल साफ और 
बरावर थीं; पर वह हर एक बात ठीक टीक सुनवा था | 
एक नवज्ञाव शिशु का सिर इसके शरीर की अपेक्षा बहुत अधिक 
बढ़ने छलगा। अकबर को समाचार धिछा | उसने बुलाछर देखा और 
वहा कि चमड़े वी एक चुरत टोपी बनवाओं ओोर इसे पहनाओो। दिद 
रात में कभी क्षण भर के लिये भी छिर से न उतारो । ऐसा द्वी किया 
गया। थोड़े ही दिनों में प्विर का बढ़ाव रुक गया। हे 
सन्‌ १००७ हि० में श्रकबर आप्ीर के युद्ध के लिये स्वयं सेना लेकर 
चढा था । द्वाथियों का मंडल, जो उसक्ली सवारी का एक अ्रधान ओर 
बहुत बढ़ा अंग था, नदी के पार उतरा। फीलवानों ने देखा कि म्त्रयं 
दादशादह की सवारी के हाथी वी जंज़री सोने की हो गई । फीलखाने 
के दारोगा को सूचना दी गई | इसने स्वयं आर देखा। अकबर को 
भी समाचार दिया गया | उसने जंज्ञीर मँगावर देसी, चाश्नी टो। 
सब तरद्द से इसे ठीक पाया। बहुत दुःछ बादविवाद के उपर्रात यह 
छिद्धांत ध्थिर हुथ कि नदी में किसी स्थान पर पारप्त पत्थर होगा। 
यही सममकर हाथियों को किए उसी घाट कौर उसी शागे से कई यार 
थार पार ले गए, पर हुछ भी ने हुआ । 
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मुछा साहय सन्‌ ९६४३ द्वि० के द्वात्ल लिखते हुए कह्दते हैं कि वादूर- 
शाह ने खानजमोंवाले अंतिम युद्ध के लिये प्रस्थान किया। में भी हुसेन 
खाँ के साथ साथ चल रहा था| हुसेस खाँ इरावल में सिल्लकर शाही 
आता का पालन करने के लिये जागे बढ़ गया। में शम्सावाद में रह 
गया | एक यद्द विद्क्षण बात सालूम हुई कि हमारे पहुँचने फे कई दिन 
पहले घोची का एक छोटा बच्चा रात के समय चबूतरे पर सोया हुआ 
था । करवट बदलने में वह पानी में जा पद । नदी का वद्दाव उसे दस 
कोस व सकछुशल ले गया और बह्द भोजपुर पहुँच कर किनारे 
लगा ।-चहों मी किपी घोषी ने दो उसे देखकर निकाला। वह भी इन्हीं 
फा भाई-बंद था। उससे पहचाना ओर सचेरे उसके माता-पिता 
फे पास पहुँचा दिया | 


प्रो 
खभाव झोर समय-विभाग 

अकबर ढ़ी प्रकृति या स्वभाव में सदा परिवतन होता रहा | बाल्या- 
बरथा सें पढ़ने लिखने का समय था, पर चद्द समय उसने कबूतर उड़ाने 
में घिताया । जब छुछ भोर सयाना हुथा, तब छुत्त दौड़ाने छूमा | और 
बढ़ा ने पर घोड़े दोड़ाने जोर बाज उड़ाने लगा। जब युवावस्था उसके 
लिये राजफीय मुझुट लेद्वर आईं, तब उसे बैरम खाँ बुद्धिमान्‌ मंत्री 
मिल गया | अतः क्रकवर सैर-शिकार और शरात्र-कवाब का आपंद 
लेने लय गया। पर भत्वेक दशा में छसफ्ा हृदय धार्मिक विश्वाप्त से 
प्रकाशमान था। वद्द सदा बढ़े बड़े महात्माओं पर श्रद्धा और भक्ति 
रखता था। पात्यादस्थों से हो उप्तकी नीयत अच्छी रहती थी और 
बढ सदा सब पर दया क्रिया करता था। थुवावस्था के आरंभ में तो 
उसका धार्मिक विश्वास यहाँ तक चढ़ गया था कि कभी फप्ती जन्‍ने दार्थो 
से मसन्रिद में काइ, दिया करता था कीर नमान्ञ के लिये आप ही 
घजान कहता था। व्यदि बह छथं छुछ पढ़ा शिखा नहीं: 
था, तथादि स्से विद्या-संधंधी दादघीत करने जोर विद्वानों की 
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संगति में रहने का इतना अधिक शोक था कि उससे अधिक दो 
ही नहीं सकता । यद्यवि उसे सदा युद्ध और आक्रमण 
करने पढ़ते थे, राज्य की व्यवथा के भी बहुत से काम लगे रहते थे, 
सवारो-शिकारी भी वरावर होती रहती थो, तथापि वह विद्याप्रेमी 
विद्या संबंधी चर्चा, वाद॒विवाद और प्रंथ आदि सुनने के लिये 
समय निकाछ ही छेता था। उसका यद्द अनुराग किसी एक घम या 
विद्या तक दो परिमित न था। राब प्रक्रार को विद्याएँ और गुण उसके 
छिये समान थे | बीस वर्ष तक दीवानी और फोजदारी, बल्कि साम्रा- 
ब्य के मुकदमे भी शरअ के ज्ञाता विद्वानों के हाथ में रहे | पर जब 
उसने देखा कि इन छोगों की अयोग्यता और मूखेतापूर्ण जबरदस्त 
साम्राज्य की उन्नति में बाधक है, तब उसने स्वयं सब काम सँमाला। 
उस समय वह जो छुछ करठा था, वह सब अचुभची अमीरों ओर 
समझदार विद्दानों के परामर्श से करता था। जब कोई बड़ी समस्या 
उपस्थित होती थी, या किसी समस्‍या में कोई नई वाव निकछ भातो 
थी, साम्राज्य में कोई नई व्यवस्था प्रचलित द्वोती थी, अथवा किध्ी 
पुरानी व्यवस्था में कोई नया सुधार होता था, तब्र बह अपने सभ 
अमीरों को एकत्र करता था। सब छोगों की संमतियाँ बिना किध्ो 
प्रकार की रोक टोक के सुना करता था और अपनी संमति भी कह्द 
सुनाता था; और जब सब छोग परामर्श दे चुकते थे और सब को 
संमति मिल जाती थी, वब हई काम होता था। इश्का नाम धज्नज्ञ- 
लिप्त कंगाश” था | 

संध्या को थोड़ी देर तक विश्राम करने छे उपरांत बढ विद्वानों 
और पंडितों की सभा में आता था। यहाँ किसी विशिष्ट धर्म के 
अनुयायी द्वोने का कोई प्रइन नहीं था। सच धर्मों के विद्वान्‌ एकत्र 
हुआ करते थे। इन क्ञोगों के वाद-विवाद सुनकर वह अपना तान-भांडार 
बढ़ाया छरठा था। उप्तके शासन-काज में बहुत दी अच्छे अच्छे संथों 
फी रचना हुई । इसके घंटे डेढ़ घंटे के बाद द्वाकिमों और दूघरे राज- 
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कर्मचारियों आदि की भेजी हुई अरजियाँ आदि सुनता था और 
प्रत्येक पर रवर्द उचित आज्ञा लिखवाया करता धा। आधी रात छे 
समय ईश्वर का ध्यात किया करता था और तव शरीर को निद्रा रूपी 
मोजन देने के लिये विश्राम करता था | पर वह बहुत कम सोता था 
ओर प्राय: रात भर जागता रदता था। उम्रकी निद्रा प्रायः तोन घंटे से 
अधिछ न होती थी । प्रातःकाल द्ोने से पहले हो चह जाग उठता था। 
आवश्यक कार्यों से निपवृत्त होता था। नहा घोकर बैठता था। दो घंटे 
तक ईश्वर फा भजन करता था और प्रातःकाल के प्रकाशों से अपना 
हृदय प्रकाशमान्‌ करता था | सूर्योदय फे समय दरवार में झा बैठता 
था। सब पाश्च वर्ती आदि भो तड़के ही आकर सेवा में उपस्थित होते 
थे उनके निवेदन आदि सुना करता था| उसके वेजबान सेवक नदी 
अपना दुःख फट्ट सकते थे और न किसी सुख के लिये प्रार्थना कर 
सफते थे | इसलिये वह स्वयं छठऋर सब के पास जाता था और उन्तकी 
आकृति आदि देखकर उनकी आवश्यकताएँ समझता और उनको पूर्ति 
की व्यवस्था किया करता था। फिर घोड़ों, हाथियों, ऊटों, हिरनों आदि 
पशुओं के रहने के स्थान में ज्ञाता था और तब इन सब के दूसरे कार- 
खातों को देखता था | अनेक प्रकार के शिल्पों ओर कलाओं आदि के 
कार्यालय भी देखा करता था। दर एक पात्र में स्वर्य अच्छे अच्छे 
श्राविष्चार भर बढ़िया चढ़िया सुधार करता था। दूसरों फे आवि- 
प्कारों का सादर-सत्कार उनकी योग्यता से अधिक करता था और 
प्रत्येक विषय में अपना इतना अधिक अनुराग प्रक्षट करता था कि 
मानों वह केवल उसी विपय का पूर्ण प्रेमी है। तोप, बंदूक आदि युद्ध 
को सामग्री तथा शिक्ष्प-संबंधो अनेक प्रकार के पदाथ बनाने में स्वयं 
अच्छी योग्यता रखता था | 

घोड़ों भौर दधियों से उप्ते चहुत अनुराग था। जहाँ झुनता था, 
ले लेता धा। शेर, चीते, गेंडे, नील गाएँ, वारह॒सिंघे, हिरन आदि आदि 
हजारों ज़ानपर बढ़े परिश्रम से पाछे और सथाए थे। जानवरों को . 
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छड़ाने का बहुत शौक था | मस्त हाथी, शेर ओर द्वाथी, अरने भेसे, 
गेंडे, हिरन आदि लड़्ता या । चीतों से द्िरनों का शिक्वार करता था। 
बाज, बहरी, जुरे, दाशे आदि उद्ाता था। दिल चहल्ाव के लिये ये 
सब जानवर प्रत्येक यात्रा में उसके साथ रहते थे । हाथी, घोड़े, चीते 
आदि जानवरों में से अनेक वहुत प्यारे थे । उनके प्यारे प्यारे नाम 
रखे थे, जिनसे उबकछी प्रकृति को उपयुक्तता शोर बुद्धि क्री अनुकूछता 
झल्लकती थी । शिकार के लिये पागल रहता था। शेर को तलवार से 
मारता था, द्ाथी को अपने बल से वक्ष में करता था। उसमें बहु 
अधिक बछ था ओर वह वहुत ऋधिक परिश्रम कर सकृता था। वह 
जितना द्वी परिश्रम करता था, उतना द्वी प्रछन्न होता था। शिकार 
खेलता हुआ वोख बीस ओर दीख तीस फोस पेदल निकज्न जाता था। 
आगरे ज्यौर फतहपुर सीकरी से अजमेर खान पड़ाव था; और प्रत्वेक 
पड़ाव बारह बारह कोश फा था| कई बार वह पेद्ल अजमेर गया था । 
अब्बुलफजछ लिखते हैँ कि एक बार साहस ओर युवावस्था के आवेश 
में मथुरा से पेदुल शिक्ार खेलता हुआ चछा। आगरा झठारद्द कोस 
है। तीसरे पहर वहाँ जा पहुँचो । उस दन दो तीन आदसियों के 
प्तिवा ओर कोई उघका साथन निभा सका। गुजरात के धावे का 
तमाशा तुम देख द्वी चुके दो। नदी में कभो घोढ़ा डालकर, कभी हाथी 
पर भोर कभी यों ही तेरऋर पार उतर जाया करता था। द्वाथियों की 
सवारी और उनके लड्ने में चिछक्तण करत दिखलाता था ( दे० प्र० 
१६८ भौर आगे 'हाथी' शोपंक प्रकरण) । तात्पय यह कि कष्ट उठाने अर 
अपनी ज्ञान जोखिम में डाढने में उप्ते आनंद मिलता था | संकट की 
दशा में कमी उप्क्की आद्मति से घबराहट नहीं जान पड़ती थी । इतना 
अधिक पीरुष नर वीरता होने पर भी क्रोध का कह्दीं चाम न था; 
ऐर बह सद्दा प्रसन्नचित्त दिखाई देताथा। 
इतनी अधिक संपत्ति, प्रभुता और अधिकार पजादि होने पर भी 
पे दिखल!वे का इभी कोई ध्यान दी न होता था। वह प्रायः सिंदादरन 
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के आगे फश पर ही बेठ जाया करता था; अयना स्वभाव विज्ञकुठ 
सीधा सादा रखता था; सत्र के साथ निस्संक्नोच भाव से बातें करता 
था; प्रथा फे सब दुःख सुनता था और उन दुःखों को दूर करता था; 
उनके साथ सद्व्यवद्वार और प्रेमपूव बातें करता था; बहुत हो सह्दा- 
नुभूतिपूरवंक्त सब के हाछ पूछता था और सब की बातों के उत्तर देवा 
था; निर्धनों भादि का बहुत भादर करता था; ओर जदोँ तक हो सकता 
था, छभ्ी उत्तका दिझू ने हटने देता था। उनकी हतुच्छ सेंट को घनवानों 
के बहुमूल्य उपद्दारों से अधिक प्रिय रखता था। उसकी वार्ते सुनने से 
यही जान पड़ता था कि वह अपने आप फो सबसे अधिक तुच्छ सम्र- 
घता है उसझी प्रत्येक बात से यह भी प्रकट होता था कि वह मद 
शेखर पर भमरोप्ता रखता है। उसझी प्रजा उसके साथ हादिक प्रेम 
रखती थी; पर साथ ही उनके हृदवों पर अपने सम्राट का भय ओर 
आतंक्ष भी छाया रहता था । 

शत्रुओं के दृदयों पर उसके बीरवापूण आक्रमणों तथा विज्ञ्यों ने 
बहुत प्रभाव ढाक्षा था और उप्तका रोब जमा रखा था पर इतना द्वोने 
पर्‌ भी व कभी व्यथ शरीर जान-बूझकर आप द्वी युद्ध नहीं छेड़ता 
था। चुद-छेत्र में वह सदा जी जान से फाम करता था; पर साथ ही 
बुद्धि जीर विवेक से भी काम लिया बरता था। वह सदा संधि को 
प्पपना अंतिम स्द्देश्य समझता था। जब शत्रु अधीनता स्वीकृत करने 
लगता था, तब चह तुरंत उसका निवेदन मान छेवा था थौर उप्चका 
देश उतके अधिकार में ही रहने देता था। जब युद्ध सम्राप्त द्योता था, 
तथ चद्द थपन्ी राजधानी सें लौट आता था और अपने राज्य को सप 
प्रद्धार से संपन्न और उन्नत करने का उद्योग करने लगता था। उसने 
अपने साम्राव्य की नींव इपी सिद्धांत पर रखी थो कि क्षोगों की प्रस- 
क्षमा औीर खंपत्ाता घादि में फिधी प्रकार की चाघा न उपस्थित होने 
पावे--सब लोग पहुत सुप्ती रहें। उसके शा काछ में इंगक्नदढ की 
रानी एडिलवेय दे; द्रवार से .फंम्र ( फिन्न ) घाहवय राजदूत होकर बाण 


थे। उन्होंने सब बातें देख-सुनकर जो विवरण लिखा है, वह इन्हीं 
बातों का दर्पण है। 

दया णौर कृपा उसकी प्रकृति में रची हुईं थी। वह किसी का 
दुःख नहीं देख सकता था। मांस बहुत कम खाता था; और जिस दि 
उसकी बरसर्गोंठ द्वोती थी, उस दिन ओर उससे कुछ दिन पद्ले तथा' 
कुछ दिन पीछे मांस विलकुल्न नहीं खाता था। उसकी शञआज्ञा थी कि 
इन दिनों में सारे राज्य में कहीं जीवह॒त्या न हो | यदि कहीं जीवहत्या 
द्ोती थी, तो वद्द बिल्कुल चोरी-छिप्पे होती थो। आगे चलकर उसने 
अपने जन्म के मद्दीने में ओर उससे कुछ पहल्ले तथा पीछे के लिये यह 
नियम प्रचलित कर दिया था | और इससे भी आगे चलकर यह नियम 
कर लिया कि अवस्था के जितने वर्ष होते थे, उतने दिन पहले ओर 
पीछे न तो मांख खावा था जीर न जीवदत्या होने देना था । 


ध्यढी मुत्तेत्ा नामक प्रप्निद्ध महात्मा का कथन है कि अपने 
फलेजे ( या हृदय ) को पशुओं का कब्रिस्तान मत बनाओ । यह ईख- 
रोय- रहस्यों का आग।र है। अकबर प्रायः यही बात कहा करता था 
ओर इसी के अनुकूछ आचरण करता था। वह कहता था कि मां 
किसी वृक्ष में नही लगता, प्रथ्वी से नहीं उगता | वह जीव के शरीर 
से कटकर जुदा द्ोता है। उसे कैसा दुःख द्ोता होगा | यदि हम 
मनुष्य हैं, तो दर्मे भी उसके दुःख से दुखी होना चादिए। ईश्वर 
ने हमें हजारों अच्छे अच्छे पदार्थ दिए हं। खाओ, पीओ भोर 
उनके रवाद लेकर प्रसन्न हो । जीभ के जरा से स्वाद के लिये, जो पढ 
मर से अधिक नहीं ठदरता, किसी के प्राण लेना बहुत दी मूखंता 
और निर्देयता है । वह कहा करता था कि शिकार निकम्मों का फाम 
और हृत्यारेपन का अभ्यास है | निर्देय मनुप्यों ने ईश्वर के बनाए हुए 
जोवों को मारना एक तमाशा ठद्॒रा लिया दे। वे निरपराघ मूक 
जीवों के प्राण लेते हैं ओर यह नहीं सममते कि ये प्यारी प्यारी सूरतें 
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श्र .सोदनी. 'मूरतें स्त्र॑यं .छस ईश्वर॑ की कारीगरी है झोर इनका नष्ट 
करना बहुत,बढ़ी निर्देयता है| . | 
कुछे और भी ऐसे विशिष्ट दिन थे, जिनमें अकवर सांस विलकुछ 
नहीं खाता था। उसकी जायु के मध्य काल में जब गणना की गईं, 
तब पर्ता चला कि वर्ष में! सब मिलाकर तीन महोने होते थे.-। 
घीरे घीरे छः मद्दीने हो गए। अपनी अंतिम अवस्था में तो वह यहाँ 
तक छहा करता था किज्ी चाहता दे कि मांस खाना पिछकुल हो 
छोड़ दँ। उसका जाह्वार भी बहुत ही अत्प होता था। वह प्रायः दिन 
रात में एक ही वार मोजन किया करता था; ओर लितना थौड़ा भोजन 
करता था, उसस्रे' क्दी अधिक परिश्रस करता धा। पीछे से उसमे 
खीअसंग भी त्याग दिया था; बल्कि जो कुछ किया था, उसके लिये 
भी वह पद्चाचाप दिया करता था। 


अभिवादन 


बुद्धिमान बादशाहों और राजाओं ने अपनी अपनी समझ के 
भनुपार सभिवादन आदि के किये भिन्न भिन्न नियम रखे थे । किसी 
देश में सिर :मुकाते घे, कही छाती पर दाथ भी रखते थे, कहीं दोनों 
घुटने टेक्छर ,बेठते और ऊुकते थे ( यह तु्बों का नियम था ) और 
उठ खड़े होते थे । .अफवर ने यह नियम बनाया था कि अमिवादन 
फरनेवाज्षा सामने भझाषर घीरे से चेठे। सीधे द्वाय से मुद्दी बॉधफर 
इ्येडी फा पिछछा भाग जमीन पर ठेके और घीरे से सीधा उठापै। 
दाहिने हाथ से तांलू पकड़कर इतना मुके कि दोहरा हो जाय और 
एफ सुंदर ढंग से दाहिनो ओर को झुका हुआ धठे। इसी को कोनिश 
कहते थे। इसका हृथ यह .था कि उसका सारा जीवन अकबर पर हो 
सिर है। सधसे वद हाथ पर रखकर सेंट करता है। सवय आत्ा-पाल्ल 


पट जक ध्शत दोता दे घोर झरीर दथा प्राण बादशाह के सपुर्द करता 
छ 


[ २१० ] 


है | इखी को 'तसूढीम भी कहते थे। अकषर ने स्त्रयं एक बार कहा 
था कि में बाल्यावस्था में एक दिन हुमायूं फे पात्र लाऋर बेठा । पिता 
ने प्रेमपू्वंक अपना सुकुट सिर से उतारकर सेरे सिर पर रख दिया । 
वह मुकुट बड़ा था। लत्ञाट पर ठीक चैठाकर और पीछे गुद्दी की ओर 
वदाकर रख दिया। बुद्धि और आदर रूपी शिक्षरू अकचर के साथ 
आए थे। उनके संकेत से वह अभिवादन फरने के लिये उठा। दाहिने 
हाथ की मुद्ठी को पोठ की ओर प्र॒थ्वी पर ठेका और छाती तथा गरदन 
सीधी करके इस प्रह्नार धीरे से उठा छि शुम मुकुट कागे शाऋर आँखों 
पर परदा न डाल दे, या वह कान पर न ढढक न्ञाय | उपने खड़े दोकर 
हुमा के पर और कल्नगी को बचाते हुए वालू पर हाथ रखा, जिप्तमें 
चह शुभ मुकुट गिर न पढ़े, ओर चह जितना कुछ सच्चा था, उतना 
भुककर उपने अभिवादन किया । उप्त बाल्यावस्था में यह क्ुछघऋर उठना 
भी बहुत भछा जान पड़ा था। विता को अपने प्यारे पुत्र छा अधिवा- 
दून करने का यद्द ढंग बहुत पसंद थाया ओर उछने शआज्ञा दो कि 
कोर्निश और तसलीम इसो ढंग पर हुआ करे । 

अकबर के समय में जब किसो को नोऋऊरी, छुट्टी, जागोर, 
मन्सप, पुरस्कार, खिलअत, हाथी या घोड़ा मित्रता था, तब वह 
थोढ़ी थोड़ी दूर पर तीन बार तसूछोम करवा हुथा पाख आकर 
नजर करता था; और जब किपघी पर थौर छिसी प्रकार की 
कृपा द्ोती थी, तब वहू एक बार तसूछोीम करता था। जिन 
लोगों को दरवार में वेठने की आज्ञा मिलती थी, वे आद्धा मिलने पर 
भुझकर अभिवादन करते थे, जिसे घिज्नदए-नियात झदते थे। आज्ञा 
थी कि ऐसे अवसर पर सन में यद भाव रहे कि में कुकर जो यह 
अभिवादन कर रद्द हूँ, वद्द ईश्वर के प्रति कर रद्द हूँ । केवछ ऊपर 
से देखनेवाले कम्र-सप्क्क लोग समझते थे कि यह मदुष्य-पूनन दै-- 
मनुष्य को ईश्वर का स्थानापन्न सानकर उप्छा अभिवादन किया जाता 
है । यद्यपि अकबर की आज्ञा थी कि ऐसे अभिवादन के समय मन में 
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मेरा नहीं, चल्कि इश्वर का ध्यान रहे, पर फिर भी इस प्रकार के 
अमिवादन के लिये कोई सार्वजनिक जाज्ञा नहीं थो । सव लोग सव 
अवसरों पर ऐसा अभिवादन नहीं कर सकते थे। यहाँ तझ्न कि द्रवार 
आंत या सावेजनिक दरबार सें विशिष्ट कृपापान्ोों को भी इध्त प्रचार 
अभिवादन न फरने की भाज्ञा थी | यदि कोई इस प्रकार का असि- 
वादन करता था; तो अकबर रुष्ट होता था । 


जहाँगीर के समय में किसो बात की परवाह नहीं थी; इसलिये 
प्रायः यही प्रथा प्रचलित रही । 


शाहजद्दान फे शासन काल में पहक्षी याज्षा यहो हुई छक्लि इस 
प्रकार का सिज्नदा बंद हो, क्‍योंकि ऐसा सिज्दा धार्मिक दृष्टि से एक 
ईश्वर को छोड़कर और किसी के लिये उचित नहों है। सहावत्खों 
सेसापति से कहा कि बादशाह के अभिवादन में थोर साधारण घनवानों 
फे अभिवादन में कुछ न कुछ अंतर होना आवश्यक है। यदि छोग 
सिनदा करने के चदुछे क्मीन चूमा करें तो अच्छा हो, मिसमें स्वामी 
भीर सेवक, राजा और प्रज्ञा का संचंध नियमवद्ध रहे । निश्चय हुआ 
कि अ्मिवादन फरनेदाले दोनों हार्थोंकों जमोन पर देककर अपने 
हाथ का विछला भाग चूमा करें। कुछ सतक लोगों ने कद कि इसमें 
भी घिजदे का कुछ रूप निकल आता है.। राज्यारोहण के दसवें वर्ष 
यह भी बंद हो गया जोर इश्के बदले में चौथी वसछोम और बढ़ा 
दी गई। शेख, सेयद और विद्वान्‌ आदि सेवा में उपस्थित टोने फे 
समय वही सछाम करते थे, जो शरण से अनुमोदित दे भ्रौर चकने के 
समय फाठद्ा पढ़कर दुआ देते ये। जान पडता दे कि यह तुर्किस्तान 
ही प्राचीन प्रथा है; क्योंकि ब्दं अब मी यही प्रवा प्रचल्षित है । वक्कि 
साधारणदः सभी प्रकार की संगतियों में और सभो मेंठों में थद्दी ढंय 
चरवता जाता दै । 
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भताप 


संसार में प्रायः देखा जाता है कि जब प्रभुता और प्रताप किसी 
फो ओर झुक पढ़ते हैं, तब ऐंद्रजालिक जगत को भी मात्त कर देते 
६ । उस समय वह जी चाहता दे, वही होता है। उसके मुँह से जो 
निकलता है, वह हो जाता दे। अकबर के शासन-फाल में भी इस 
प्रकार दी अनेक बातें देखने में आई थीं। शासन-पंवंधी समस्याणं 
और देशों की विजयों के अतिरिक्त उसके साहस आदि से संबंध रख- 
नेदाडी सब वातें भी एसके परम प्रताप के द्वी कारण थीं। बहुत से 
विपयों में जो बुद्ध आरंभ में कद्द दिया, अंत में वह्दी हुआ | यदि ऐसी 
चार्तों की सूची चनाई जाय, तो बहुत बढ़ी द्वो जाय; इसलिये उदाइरण 
फे रूप में केवज् दो एक वातें लिखी जाती हैं । 

सन्‌ ३७ जलूसी में अकबर ने काजी नूर उल्ना शस्तरी को फाश्मीर 
के मद्दालों की जमावंदी के लिये भेजा । वे बहुत ही विद्वान, बुद्धिमान 
सौर ईमानदार थे। फाश्मीर के राज्कमंचारियों को भय हुआ कि झा 
हमारे सब भेद खुल जायगे। उन्होंने आपस में परामशें किया। 
बादशाह भी छाहोर से उसी ओर जानेवाला था। काश्मीर का सूवेदार 
मिरजा यूसुफ खाँ स्वागत के लिये इधर आया ओर उसका संबंधी 
मिरजा यादगार, जो उसका सहकारी भी था, वहीं रद्दा। लोगों ने उसे 
विद्रोद्ट करने पर स्यत कर लिया और कहा कि यहाँ का रास्ता बह्ठुत 
दी बीहड़ है; यह देश बहुत ठंडा है; युद्ध की बहुत सी सामग्री भी 
यहाँ उपस्थित द्वै। यह षोई ऐसा देश नहीं है कि जहाँ दिंदुस्तान छा 
ल्श्य्र आधे णोर थाते ही जीत ले। वह भी इन क्ोगों की बातों में 
था गया और उसने विद्रोही द्योकर शाद्वी ताज अपने सिर पर 
रख लिया । 

द्रगार में घिसी वो इन सब वा्ों फा स्वप्न में भी ध्यान नहीं था । 
थक्वर ने लाहार से कूच किया। रावी नद्दी पार करते समय इसने 
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यों हो किप्ती मुसाइब से पूछा छि कवि ने यह कविता किप्त गंजे के 
संबंध में कही थी-- हे ' 
. %$ , ७० 5०, ८. जीहछ २ #५ ६०, वह वि 
तमाशा यह हुआ झि मिरजा यादगार सिर से गंजा निकछा ) 
जब छश्कर चनाव के किनारे पहुँचा, तव इस विद्रोह का समाचार 
मिला । अकपर की जबाल से निकला-- 
१ ७०2७ कर्ण #७ ००७ ७००४)॥७४)१ 
. >% (०३ 5,०0७ $३ ७ (४०, 
इसमें सजे की वात यह है कि यादगार का जन्म घुकरा नामक 
एक कंचनी के गे से हुआ था; जोर यह भी पता नहीं था कि उद्तका 
पिता कौत था। अकबर ने यह भी कटा था कि वह दापोपुत्र मेरे 
.मुझावले पर आया है, सो मरने के लिये दो आया है। शेल अच्घु त- 
फन्नज्ञ ने दोवान द्वाफित्त में फाल ८( शहुन ) देखी, तो यह शेर 
निक्नज्ञा-- 
> ७७४ ३७७ लए (3 अ -र्म;0०55- (डि 
कर आे ह5 ) ओ करे धर ऑफ 





२ खुछरो फो थेपरी ओर राममुकुद दर को को सहकन में, अचानक श्रौर 
सटह्वा नहीं मिलता । 

( खुपरो फारठ का एक प्रहिद्व प्रतापी ओर बहुत बड़ा बादशाह या | बह 
मुकुट को जगह कुछाह नाम को एक प्रकार की दोपी दी पहना करता यथा ) 

२ मेरा अतित्र्धी दराम से उत्तनन्न या दरामी है। और में वह आदमी हूँ 
कि मेरा भाग्य हरामियाँ को यमन के ठितारे की माँति मार डालनेवाला है | 

( कहते है कि एक छितारा है जो केदल दमन देश में उगता है, झीर 
उपझ्ठे उमने से हत्पाएँ श्र रक्त पात भादि उद्ात होते ई । ) 

हे वह सुठमाचर छानेवाज्ा कहाँ दे, तो विजय का सुसभाबार टाता है| 
हाक़ि में उछड़े पैसे बर झरने प्राय सोने ओर चाँश्ी ढी माँओि तिछ:वर कहूँ । 
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एक और विलक्षण वात यह थी कि जब यादगार का खुतवा पढ़ा 
गया था, तब उसे ऐसी थरथरी 'चढ़ी कि मानों ज्वर बढ़ रद्दा हो; और 
जब मोहर बनानेवाजला उसके सिक्के की मोह खोदने लगा, तथ 
छोहे की एक कनी उसकी 'आँख में जा पड़ी, जिससे आँख वेकाम हो 
गई | अकबर ने यद् भी कद्दा था कि देखना, जो लोग इसके विद्रोह 
में संमिलित हुए हैं, उन्ही में से कोई इस गंजे का खिर काट ढावेगा । 
ईश्वर फी महिमा, अंत में ऐसा दी हुआ | 
.. संसार का कोई व्यघन, कोई शौक ऐपा न था, अकबर जिसका 
प्रमी न हो। भिन्न भिन्न नगरों, बह्कि विदेशों तक से उसने झनेक 
प्रकार के कबूतर मँगवाए थे। अच्दुल्डा खाँ उन्चक को लिखा, तो 
उसने तूफान से गिरहवाज कबूतर और उन कवूतरों के लिये कबूतर- 
बाज भेजे थे। यहाँ उत्तकी बहुत कद्र हुई। मिरजा अव्दुल्रद्दीम 
खानखानों दो इन्हीं दिनों में एक आज्ञापत्र लिखा था, जिसमें सरस 
टेख रूपी बहुत कबूतर उड़ाए हैँ और एक एक फबूतर का नाम देते 
हुए उनका सब द्वाल लिखा है | आईन अकबरी में जहाँ ओर कारखानों 
के नियम आदि लिखे हैं, वहाँ इन कवूतरों के संबंध में भी नियम दिए 
हैं। एक कबृतरनामा भी लिखा गया था। शेख घव्युलफ़जल अकवर- 
नामे में लिखते हैं. कि एक दिन कवृतर उड़ रद्दे थे। वे घाजियाँ कर 
रहे थे, अकबर तमाशा देख रद्दा था। उसके एक कबूतर पर बहरी 
गिरी | कवर ने ललकारकर फह्दा-खबरदार ! बहरी मपद्मा मारते 
मारते रुक गईं। उसका नियम द्वे कि यदि कबूतर कतराकर निकल जाता 
है, तो चक्कर मारती है और फिर आती है। बार वार मपट्टे मारतो 
हैं और अंत में ले दी जाती दै। पर इस चार वह फिर नहीं आई । 


9 
साहस ओर वीरता 
भारतीय राजाओं के शासन संबंधी सिद्धांतों में एक सिद्धांव यह 
भी था कि राजा या राज्य दा स्वामी प्रायः विह्र्ट अवसरों पर जान 
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जोखिम कै काम करके सं स्राघारण के हृदय पर प्रभाव डाले, जिससे 
वे क्षोग यह समझे कि सचमुच फोई देवी या अलीकिफ शक्ति इसके 
पश्च में है; प्रताप इसका इतना अधिक सद्दायक है, जितना दम में से 
किसो का नहीं है; और इसी बास्ते इसका महत्व ईश्वर का महत्व है 
ओर इसका थाज्ञा-गपालन ईश्वर के आज्ञा-पालन की पद्दली सढ़ो है.। 
यही कारण दे फि दिंदू लोग राजा फो ईइचर का अवतार मानते हैं 
और मुसढमान फहते हैं. कि उसपर ईश्वर की छाया रहतो है। 
अकबर यह बात अच्छी तरह समस्त गया था। तैमूरी ओर चंगेजी 
रफ्त के प्रभाव से इसमें जो साहस, चीरता, आवेश भोर देशों पर 
अधिकार करने का शौक जाया था, वह इसे ओर भी शरमाता रहता 
था। यह भावेश था वो बावर की प्रकृति में था भौर या इसकी प्रकृति 
में कि जब नदी के व्ट पर पहुँचता था, तव कोई आवश्यकता न होने 
पर भी घोड़ा पानी में डाल देता था। जब वह ख्वय॑ इस प्रकार नदी 
पार करे, 3ब उसके सेवकों में कोन ऐसा दो सकता था जो उसके लिये 
अपनी जान ,निछावर करने का तो दावा रखे और उससे आगे न हो 
जाय। हुमायूँ खदा सुख से ही रहना पसंद करता था | जब कहीं ऐसा 
हो ब्रोक पढ़ता था, तब चह जान पर खेढठता था। धावे करके युद्ध 
बरना, साहस के घोड़े पर चढ़कर आप तत्यार चलना, किछों 
पर घेरा डालना, सुरंगें लगाना, साधारण पिपाहियों की भाँति 
मोर्चे मोरचे पर आप घूमना कवर का ही काम था। इसके 
पीछे कोर जितने बादशाद्ट हुए, वे सब फेवल आनंद-मंगत करने- 
घाले थे। वे लोगों से अपनी पूजा करानेवात्े, बादशाद्दी दरवार 
फे रखबाले, पेट के मारे हुए लोगों के सिर कटवानेचाछे बनिए-म्रद्यजन 
थे, जो बाप दादा की गद्दी पर चेंठे हैं; या मानों किसी पीर फी संतान 
हैं, जो. अपने बड़ों की हृड्ियाँ बेचते हैँ और सुख से जीवन व्यतीत 
परते हैं। अवबर ज्य तक कादुल में था, तघ तक रखे ऊँट से बड़ा 
फोई क्ानवर दिखाई न देता था; इसल्यि वह उसी पर चदता था, 
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उप्ते दौड़ावा था और लड़ावा था। कमी कुत्तों से और कभो तीर कप्ताव 
से शिकार खेठता था। निशाने लगाता था और वाज्ञ बाशे .उड़ार्वा था। 

जब हुमायूँ ईरान से भारत की ओर लोटा और कावुल्न में जाकर 
आराम से बैठा, तथ अकबर की अवस्था पाँच वे से कुछ दी थधिक 
होगी | यह भी चाचा की कैद से छूटा था| सेर शिक्तार आदि शाइजादों 
के जो व्यप्तन हैं, उन्हीं से अपना चित्त प्रसन्न करने छगा | एक दिन 
कुत्ते लेकर शिकार खेलने गया था। पद्दाड़ी देश था। एक पहाड़ में 
हिरन, खरगोश जादि शिक्रार के बहुत से जानवर थे। चारों ओर 
नौछरों को जमा दिया कि राष्तता रोके खड़े रहो; फोई जानवर निरूलते 
न परावे। इसे लड़का समझझरूर नोकरों ने कुछ क्ञा-्परवादी की । ए% 
ओर से जानवर निकल गए। अकबर बहुत त्रिगड्टा । छोट आगरा ओर 
मिन नौकरों ने ला-परवाददी की थो, उन्हें सारे उ्द में किएया। हुमायूँ 
झुनकर बहुत प्रश्न हुआ भौर बोढा कि ईश्वर फो घन्पवाद है कि 
अभी से इस होनद्वार को तबीयत में राजाओं के शाप भौर नियम 


आदि घनाने का भाव है । 

जब सन्‌ ९६२ हि० में हुमायूं ने अकबर को पंजाष के सूबे करा 
प्रवंध सॉपकर दिल्ली से रवाना किया, तब सरदिंद पहुँचने पर दविप्तार 
फोरोज्या की सेना भी जाकर संमिक्षित हुईं। उस सेना में उस्ताद 
घज्नीज सीस्‍्तानी भी था। तोप भौर बंदूछ के काम में बढ बहुत द्वी 
दक्ष था। उसने बादशाह से रूमी खाँ" का खिताब पाया था। वह 
भी अकबर को सलाम करने के छिये जाया। उप्नने ऐशी अच्छी 
निशानेबाजी दिल्वलाई कि अकबर को भी श्ञीक हो गया। उधे शिकार 
का बहुत अधिक शोक तो पदछे हो से था, अब वइ उघ॒हा प्रवान अंग 





१ उन दिनों तोपची प्रायः रूप से श्राया करते ये और इठी हाएण थादी 
दग्बार्सों से उन्हें रूमी खाँ की उपाधि मिन्नती यो। दोपें श्रादि पदले युगे३ से 
दक्चिण में आई यीं श्रौर तब दहों से सारे भारत में फैली थीं । 
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'डो गया। थोढ़े हीं दिनों में अकपर को ऐश्ा भरस्यांस हो गया कि बंड़े 
चढ़े उस्ताद कान पकड़ने छगे | 


जे. चीतों का शोक हि 
भोरत सें चीतों से जिस प्रकार शिकार खेलते हैं, ईरान मोर 
“तुर्शिस्तान में उस प्रकार से शिकार खेलने की भ्रथा नहीं है । जब हुसायूँ 
दूसरी बार भारत में आया, तब अकबर भी उसके साथ था। उप्त समय 
' नसकी अवस्था बारह वर्ष की थी। सरहिंद में प्िकंदर ज्राँअफगात 
अपने साथ अफगानों फी बहुत बड़ी सेना छिए पड़ा था। बढ़ा भारो 
“युद्ध हुआ और हजारों घरादमी खेत रद्दे । अफगान भागे। शाही सेना 
+क हाथ बहुत भधिक खजाने और माछ लगे । बछीवेग जुलूकद्र ( बैरम 
“वो का बहनोई ओर हुसेनकुली खाँ खानजदाँ का पिता ) सिक- 
'दर के चोताखाने में से एक चीता लाया। उस्तका नाम फतहवाज था 
और दोंदू उप्का चीतावान था। दोंदू ने अपने करतव और 'ीतें के 
गुण ऐसी खूबी से दिखक्ञाप कि अकपर आशिक दो गया। उसी दिन 
खे उसे चीतों का शीक हुआ। सेकहड़्ों चीते एकत्र किए। वे सब ऐसे 
सघे हुए थे कि संकेत पर सघ काम करते थे और देखनेवाकछे 'वकित 
:रदते.थे । फमखाबव और मखमल को मूलें ओढ़े हुए, गछे में खोने को 
'पछ्विकढ़ियाँ पहने, आँखों पर जरदोनी चश्मे चढ़े हुए वहलों में सवार 
दोकर चलते थे। बैलों का घिंगार भी उनसे कुछ कम न था | सुनहरी 
झपहक्षी दिगौटियाँ चढ़ी हुईं, सिर पर जरदोज्ी का मुकुट, जरी की झम 
मम करती सूलें, तात्पय यद्द छवि अपूर्वे शोभा थी | 
एक घार सब लोग पंजात्र की यात्रा में चले जाते थे। इतने में 
एक द्रिन दिखाई दिया। भात्ञा हुई कि इसपर चीवा छोड़ी । छोड़ा । 
दिन भागा। चीच में एक गढ़ आ गया। दिरन ने चारों पुतछियाँ 
ऋाड़कर छर्लोंग भरो झौर साफ उड़ गया। चीता भी साथ ही उड़ा 
ओर दवा में दो जा दयोचा; जैसे कबूतर पर शहृथान । दोनों ऊपर 
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नीचे गुथा मुद होते हुए एक चिहुक्षण ढंग से नीचे गिरे | सवारी की 
भीड़ साथ थी। सबने वाह वाह का शोर क्या | अच्छे अच्छे चोचे 
जाते थे और उनमें जो सबसे अच्छे होते थे, वे चुनकर शाद्दी चोर्तों 
में संभिलित किए जाते थे। विद्क्षण संयोग यहद्द है कि इनकी संख्या 
कभी दजार तक नहीं पहुँची। जब एक दो की कसर रद्दती, तब कोई 
ऐसा रोग फैलता कि कुछ चीते मर जाते थे। सब ज्ोग 'चकित थे; और 
अकबर को भी रुदा इस बात का पआगशख्यय रहताथा । 
हाथी 
अफबर को हाथियों का भी बहुत अधिक शौक था; और यह 
शौक केवल बादशाद्यों और शाहजादों का नहीं था। हाथियों के कारण 
प्रायः युद्ध हो हो गए थे, जिनमें लाखों और करोड़ों रुपए व्यय हुए और 
हजारों सिर कट गए। अब बर रबयं भी ह्वाथी पर खूब वेठता था । 
बड़े बड़े भरत ओर जआदमियों को मार डालनेवाले हाथी द्वोते थे, 
जिनके पास जाते हुए बड़े बड़े महावत डरते थे। पर अकबर एन 
हाथियों के पास चेल्ञाग और वरावर जाता था। वह हाथी के बरावर 
पहुँचकर कभी उसका दाँत ओर कभी कान पकड़ता ओर गरदून पर 
दिखाई पड़ता | एक हाथी से दूसरे द्वाथी पर उछल जाता था भौर 
उप्तकी गरदून पर बवेठकर खूब हँसता खेलता और उनको भगाता या 
ल्ड़ाता था। गद्दी मूल छुछ भी नहीं, केवल कलावे में पेर हे ओर 
गरदुन पर जगा हुआ है। कभी कभी वृक्ष पर बेठ जाता था शोर ज॑ 
हाथी सामने आता था, तय झट उछलकर उसकी गरदन या पीठ पर 
जा बेठता था। फिर वह बहुतेरी मुग्मुरियाँ लेता है, सिर घुनता है, 
कान फटफटाता दे, पर अवबर अपनी जगद से कब दिला दे ! 
एक यार अक््वर का एक प्यारा द्ाथी मस्त द्दोकर छूट गया 
झौर फील्खोने से निकलकर बाजारों में उपद्रवः करने लगा। 
धारे शहर में कोहराम मच गया। अकवर, सुनते दी छिले से निकता 
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ओऔर पता छेता हुआ 'चछा कि किघर गया है। एक बाजार 
में पहुँचकर शोर सुना कि बह सामने से आ रहा है; और 
ओर उसके आगे आगे एक भीड़ भागी चलो आती है। अकषर 
इधर उधर देखकर एक फोठे पर चढ़ गया और उसके छ्जे 
पर आ खड़ा हुआ। ज्यों द्वी वह हाथी सामने आया, त्यों दी अकगर 
छपककर उसकी गरदन पर भा पहुँचा । ऐेखनेवाले चिला उठे--आद्दा ! 
हा हा! बस फिर क्या था। देव वश में आ गया था। यह बात उस 
समय की है, जब अकबर फेवक्त चोदृह पंद्रह वर्ष फा था। 

लकना हाथी बदमस्ती और दुष्टता में खारे देश में बदनाम था । 
एक दिन अदरूबर दिल्ली में उसपर सवार हुआ और उसी के जोड़ 
का एक बद्मस्त और खूनी द्वाथी सेंगाकर मेदान में उछसे लड़ाने छगा । 
लकतना ने उप्ते भगा दिया और पीछा करके दोदाया | एक तो मस्त, 
दूसरे विजय का आवेश, ढकना अपने विपक्षी के पीछे दौड़ा जाता 
था। एक छोटे पर गदरे गड्ढे में उप्का पेर जा पढ़ा | उसछा पेर भो 
एक खंभा द्वी था। मस्ती के कारण चफर वफरकर घधसने जो आक्रमण 
किए तो पुद्धे पर से झुनेया सी गिर पढ़ा। पहले तो भकवर सँमला, 
पर अंत र्से गरदन पर से उसका आसन भी उखढ़ा। पर पेर कलावे 
में पटककर रह गया । उसके नमक-हछाछठ सेवक घबरा गए ओर लोग 
चिंता से व्याकुल होकर चिल्लाने लगे | अकबर उप्तपर से घतर पड़ा 
ओर जब द्वाथी ने गढ़ठ़े में से पैर निकाला, तर बह फिर उसपर 
खवार दोष र हँचता खेलता चल पढ़ा। बंद समय ही और था। खान* 
खानोँ जीवित थे । उन्होंने मकबर पर से रुपए और अशर्फियाँ निछावर 
फी झीर ईश्वर जाने, भर क्या क्‍या दिया । 

पकपर के खास द्वाथियों में से एक हावी का नाम हचाई था, जो 
प्रद-हुवाई और पाजीपन में वारूद फा ठेर ही था। एक अवघर पर 
वह मस्त हो रहा था। अकबर ने उसे उसी दशा में चौवपानवाजी के 
मैदान में मेंगाया । श्राप उसपर सवार दोकर रसे इधर रभघर दोदाया:- 
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'फिराया, उठाया--वैठाया, सलाम कराया। रणबाघ नाम का एक और 
हाथी था। वह भी बदमस्ती और रद्दंडता में धहुत प्रप्चिद्ध था। उसे 
भी वहीं मँंगवोाया और आप हवाई को छेकर उसके सामने हुआ । 
शुभ-चिंताकों को बहुत चिता हुईं। जब दोनों देव टक्कर मारते थे, 
तथ मानों दो पहाड़ टकराते थे या नदियाँ क्हराती थीं। अकचर शेर 
की भाँति उसपर बेठा हुआ था। कभी गरदन पर दो ज्ञाता था, तो 
कभी पीठ पर । सेवकों में से कोई बोल न सकता था। अंत में लोग 
अतकछा खाँ को घुलाकर ज्ञाए, क्‍योंकि वद्दी सब में बड़ा था। वेचारा 
बुडढा दाँपता कॉपता दौड़ा आया और अकचर की दशा देखकर 
चकित द्वी गया। न्याय के भिखारी पीड़ितों को भाँति घर नंगा कर 
लिया और अकबर के पास पहुँचकर फरयादियों को भाँति दोनों द्वाथ 
उठाकर जोर जोर से चिल्लाना आरंभ किया--“हे वादशाहू, ईश्वर 
के लिये छोड़ दे । छोगों की दशा पर दया कर । बादशादह्द अपनी प्रजा 
का जोचन द्ोवा है ।” चारो ओर लोगों की भीड़ छगी थी। अऋ- 
घर को दृष्टि अतका खाँ पर पड़ी। उपने व्दीं से पुकारकर 
कद्टा--“क्यों घतराते द्वो! यदि तुम शांव नहीं द्वोगे, वो मैं 
अपने आप को स्वयं द्वी हाथी को पीठ पर से गिरा दूँगा ।” वह 
प्रेम का मारा वहाँ से हट गया। अंत सें रणबाघ भागा ओर 
हवाई आग बगूला होकर उप्तके पीछे पड़ा । दोनों हाथी आगा देखते 
थेन पीछा, गड़ढ़ा न टीला; जो कुछ सामने आता था, सब खाँधते 
फर्डाँगते चले जाते थे। जमना का पुल सामने आाया। उम्चकी भी 
परवा न की। दो पढाड़ों का बोक, पुल की नावें दबती और उछडती 
थीं। किनारों पर लोगों को भीड़ ढगी थी | मारे चिंठा और भय के 
सब को बिलक्षण दशा थी। जाब निछावर करनेवाले सेवफ नदी में 
कूद पढ़े। पुद्त के दोनों भोर तैरते चत्ने आते थे। किसी प्रकार द्वायी 
पार हुए। .वारे रणबाघ कुछ थमा। हवाई भी ढीला पड़ गया । तब 
ज्ञाइर छोगों के चित्त ठिकाने हुए। जहाँगोर ने इस घटना को अपनी 
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तुज्ुक में लिखकर इतना और कट्दा है--“पिता जी ने रवय॑ मुझसे कद्दा 
था कि एक दिन दवाई पर सवार द्ोकर मैंने अपनी दशा ऐसी बनाई, 
मानों नहों में हैँ।? ओर तब इसके उपरांत सारी घटना लिखी है 
ओर अकबर की जवानी यह भी लिखा है कि यदि मैं चाहता, तो- 
हवाई को जरा से इशारे में रोक छेता। पर पहले मैं स्वेच्छाचारिता 
प्रकट कर चुका था, इसलिये पुल पर आकर समता उचित न समझा । 
मैंने खोचा कि छोग कहेंगे कि यह बनावट था। या वे यह सममेंगे 
कि. खेच्छाचारिता तो थी, पर पुल ओर नदी देखकर नशा हिरन हो- 
गया। ओर ऐसी ऐसी बातें वादशाहों को शोसा नहीं देतीं। 
कई बार ऐसा हुआ कि शिकार या यात्रा के समय अकबर के 
सामने शेर बवर आ पड़े और उसने अकेले उनको मारा; कभी बंदूक 
से और कभी तलवार से। घल्कि यः आवाज दे दी है कि-- 
“उबरदार ! और कोई आगे न बढ़े ।” 
एक दिन अकबर सेना की द्वाणिरो ले रह्या था। दो राजपूत 
नौकरी फे छिय सामने आए | अकघर फे मुँह से निकला--“कुछ वीरता 
दिखढाओगे १? एक ने अपनी घरछी की बॉडी उत्तारकर फेंक दी भौर 
दूसरे की बरछी की भाल उस्त पर चढ़ाई। तलवारें सोंत लीं। बरछी 
की अनियाँ जपनी छादी पर लगाई और घोड़ों को एड लगाई। 
चेखबर घोड़े चमककर आगे घढ़े। दोनों दीर छिदकर बीच सें आा 
मिछे। दोनों ने एक दूखरे को तलवार का हाथ मारा। दोनों वहीं 
फटकर ढेर हो गए जोर देखनेवाले चकित रह गए। 
उस समय अक्वर को भी आवेश आा गया। पर उसने किप्ती को 
अपने सामने रखना उचित ने सममा। आज्ञा दी कि तलवार की 
मृठ खूब दृद्ता से दीवार में गाढ दो, फल चादर निकत्षा रहे। फिर 
तस्वार की नोह अपनी छाती पर रखकर जाक्रमण करना ही चाहता 
था कि मानसिंद दौड़रर छिपट गया। शअकवर बहुव मुँकछाया । रखे 
उठाकर जम्मीन पर दे मारा। धसने सोचा होगा कि इसने मेरा ईश्वरदत्त 
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गेंवार राजपूत्त उसकी छ्ली को बलपूर्वेक सती करना चाहते हैं । दयेल्कुः 
बादशाह को दया आ गई । वह तड़पकर उठ खड़ा हुआ | उसने सोचा ' 
कि मैं किसी ५ और अमीर को भेज ढूँ। पर फिर उसे ध्यान हुआ कि मैं 
उसे भेज तो दूँगा, पर उसकी छाती में अपना यद्द दिल और उप्त दिल . 
में यह दर्द केसे भरूँगा ! तुरंत स्वयं घोड़े पर चढ़ा भर दवा के,पर 
लगाकर उड़ा । अकबर बादशाह का अचानक राजमद्दत्न से गायव हो 
जाना कोई साधारण बात नहीं थी। सारे नगर ओर दे; में चर्चा 
फेल गई । जगह जगद्द दृथ्ियारवंदी दोने लगी। भज्ञा इस दौड़ादौड़ 
में सब अमोर ओर सेवक हरदा तक साथ दे सकते थे | छुछ थोढ़े से 
सेवक ओर खिदमतगार बादशाह के साथ में रद्द गए और सब लोर 
अघच]नक उस स्थान पर पहुँच गए, जहाँ छोग रानी को बल्पूर्वक सती 
करना चाहते थे | अकवर को नगर के पाम्त ही कहीं ठद्दरा दिया ! 
राजा जगन्नाथ और राजा रायसाल घोड़ा मारकर आगे बढ़े । उन्होंने 
जाकर समाचार दिया कि महाबछी आ गए। उन हटठी गँवारों को रोका 
और ल्ञाकर बादशाह की सेवा में उपरिथित किया । बादशाह ने देखा कि 
थे लोग अपने किए पर पछता रहे हूं, इसलिये उन्हें प्राण-दंड की 
आशा नहीं दी; पर यह छाक्षा दे दी कि ये लोग कुछ दिनों तक कारा- 
गार में रखे जायें। रानी के प्राण के साथ उन ढोगों के श्राण भी बच 
गए। उसी दिन वहाँ से छोटा। जब फवहपुर पहुँचा, तब स्व के 
दम सें दम आया। 

सन्‌ ९७४ हि० मेँ पूव में युद्ध दो रहा था। अकबर खानन्नमाँ के 
साथ छड्ट रद्दा था। कुछ दुष्ट मुसाहवों ने मुहम्मद हीम मिर्जा को 
संमति दी कि आखिर आप भी हुमायूँ बादशादह्व के बेटे और 
देश के उत्तराधिकारी हैं | पंजाब तक आप का राज्य रहे | बढ़ भोला 
भादा सीधा मादा शाहजादा उन लोगों को बातों में आएर छादोर में 
आया गया। शकदर ने इधर दी हगरत दो ज्षमा दे शवत और नज- 
राने-जुरमाने दी शिकंश्बीन से दृर शिया ओर खझगेरों हा सेनाएँ 


( १२५ ] 


देकर उघर भेजा; शौर आप: सी सवार हुआ। मुंहस्मद दकीस घांद- 
शाह के आने का. समाचार सुनकर हवा में उद्कर काबुछ पहुँचा ॥ 
अकबर लाहौर में जाकर ठहरा और कमरगा शिकार की आज्ञा दी । 
सरदार, मनसवदार, कुरावल और शिकारी आदि दौड़े और सब ने 
शवट पट आक्ला का पाऊन दिया। 


कमरगा 

कमरगा एक प्रेकार को शिकार दे, जिसका ईरान और तुरान फे 
प्राचीन चादशाद्दों .को बहुत शौक था। किसी घड़े जंगढ के चारों ओर 
बड़े बढ़े ढककड़ों की दीवार घेर देते थे। कहीं टीढों की प्राकृतिक श्रेणियों 
से भौर कहीं घनाई हुई दीवारों से सहायता छेते थे । तीस दीप चाडढीस 
चालीस -फोस से जानवरों को घेरकर ढाते थे। उनमें सभी प्रकार के 
दिंसक पशु ओर पक्षी आदि आ जाते थे; और तव निकास के सच 
भाग बंद कर देते थे । वीच में बादशाह और शाहजादों आदि के बेठने 
के लिये पई६ उेचे स्थान बनाते थे । पहले रबय॑ बादशाह सवार द्ोकर 
शिकार मारता था; फिर शाहजादे शिकार फरते थे; भोर तथ फिर 
और छोगों को शिकार बरने को आज्ञा हो जाती थी | उसमें कुछ खा 
खास बमभीर भी संमिलित दोते थे । दिन पर दिन घेरे को सिकोढ़कर 
छोटा करते जाते थे और जानवरों फो समेटते लाते थे। भंत में 
स्थान बहुत दी थोडा बच जाता था और जानवर घहुत अधिक 

हो जाते ये; तव उनको घकापेल और रेड-धकेल, घबराहट, दौदना, 
पविस्काना, भागना, फूदना-रछक्षना, और गिरना-पढ़ना लोगों के लिये 
अआक अच्छा तमाशा हो जाता था। इसी को, कमरगा था ज़रगा फहते 
थे। इस अवसर पर चाढीस कोस से जानवर घेरफर ज्ञाए गए थे 

छोर डाहोर से. पाँच कोश पर शिकार के लिये घेरा डाठा गया था। 
खूब शिकार हुए कोर अच्छे भच्छे शकुन दिखाई दिए। यहाँ आखेट 


खरे दित्तप्रशन्न करके काबुज् फे शिकार पर घोड़े रठाए। रावी के तट 
श्र 
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पर पहुँचकर अपने शरीर पर से वस्र॒ और तुर्की, ताजी आदि घोड़ों 
के मुँह पर से छगामें उतार डालीं। अकबर ओर उसके सब अपोर, 
मुसाहव तथा साथी आदि तैरकर नदी के पार हुए। कवर के प्रताप 
से सब लोग सकुशल पार उतर गए। लेकिन खुशखबर खाँ, जो खुश- 
खबरी लाने में सब से आगे रहता था, इस अवसर पर भी सव से 
आगे बढ़कर परछोक के तट पर जा निकत्ञा | इस विलक्षग घाखेट 
का एक पुराना चित्र मेरे हाथ आया था। पाठकों के देखने के छिये 
उसका दप ण दिखाता हूँ। 


७-3.3>>म-न> 


सवारी की सेर 

साम्राज्य का वैभव चरसगाँठ भौर जल॒ख के जशनों के समय 
अपनी चहार दिखत्ाता था। चाँदी के चोतरे पर ख्रोने का जड़ाऊ 
सिंहासन रखा जाता था, जिस पर बादशाद्द बैठता था। प्रवाप के 
राजमुकुट में हुमा का पर ढगा द्ोता था। सिर पर जवाहिराव का 
जड़ाऊ छुतर होता था। जरदोजी का शामियाना द्वोवा था, जिसमें 
मोतियों की झाढरें टंकी होती थीं। वद्द शामियात्रा खोने ओर रूपे के 
खंभों पर तना रहता था। रेशमी काछोीनों के फर्श होते थे । दरवाजों 
ओौर दोवारों पर काश्मीरी शाल टाँगे जाते थे। रूम की मखमलें 
ओर चीन क्री अतलसें लदराती थीं। अमीर लोग दोतों भीर द्वाथ बाँघे 
खड़े होते थे। चोबदार योर खाघदार प्रबंध करते फिरते थे । उनके 
तड़कीले भइकीले वस्ध होते थे। सोने और रूपे के नेजों और अखाओं 
पर वानात के गिलाफ चढ़े होते थे। मानों वे सच जादू की पुतलियाँ 
थी, जो सेवाएँ करती फिरती थीं। प्रसन्नता और वधाइयों को चहूल- 
पद्दल और मुख तथा विलास को रेल-पेछ होतो थी। 

बादशाह के निवास-स्थान के दोनों ओर शादज्ञादों भौर पअमीरों 
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के खेमे होते थे । बाद दोनों ओर सवारों और प्यादों की पंक्ति होती 
थी। बादशाह दोसंजिडी रावटोी या मरोखे सें आआा बैठता था। 
उप्तका खेमा जरदोजी का द्ोता था, जिसपर प्रताप की छाया का 
शामियाना होता था। शाहजादे, अमोर ओर राजे मद्दाराजे 
भाते थे। उन्हें खिलथतें और पुरस्कार मिलते थे ओर उन्तके 
मन्ध॒व बढ़ते थे। रुपए, अशर्फियाँ ओर सोने चाँदी के फूल 
थोलों की भाँति चप्तरते थे। एक्राएक आज्ञा होती थी कि हाँ 
र बरसे | बस फरोश और खबास मरनों वादला और सुक्क्रेश कतर- 
फर झोलियों में भर लेते थे और संदलियों पर चढ़कर उड़ाने क्षगते थे। 
नफारखाने में नीधत मड़ती थी। टिंदुर्तानों, अरबी, ईरानो, तृशानी, 
फिरंगी वाजे बन्नते थे। बंध इसी प्रकार की घम्राधमों दोती थी। 
अब दुल्दे के सामने से साम्राज्य रूपी दुरुद्दिन को बारात गुज- 

रठी है। निशान का द्वाथी आगे है। उसके पीछे पीछे और द्वाथियों 
ही पंक्ति है। फिर साही-मरातव ओर दूसरे निशानों के हाथी हैं । 
जलंगी द्ाथियों पर फोलाद की पाखरें, साथे पर ढालें; कुछ के मत्तक्ों 
पर वेछ बृटे बने हैं ओर कुछ के चेद्दरों पर गेंडों, भरने भेतों भौर 
शेर्रो फी खालें छल्डों समेव चढ़ो हुई हैं। भयावनी सूरत भर उराचनी 
मस्त | सूँडों म॑ गुजे, घरछियाँ भीर तछवार लिए हूँ। फिर सॉडनियों 
को पंक्ति है। उसमें ऐसी ऐसपी घढिनियाँ हैँ, जिनके सो सो फोस के 
दम हैं। गरदन लिंचो हुई, छाती वी हुई; जैसे छक्का कबूतर हो । 
फिर घोड़ों को पंक्तियाँ; उनमें अरबी, ईरानी, तुर्क, दिंदुस्वानों सभा 
प्रकार के घोड़े खूब सजे खजाए और अच्छे श्रच्चे सात्रों में हवे हुए; 
चाज्षादी और फुर्तो में मानों विज्ढी ६ैे। छत्तते, मचलते, खेडते 
कूदते, शोस्लियाँ फरते घले जाते हैँ । फिर शेर, चीते, गेंडे झ्ादि पहुत से 
सपे-सघार भौर सोले-खिल्वाए अंगड़ी जाववर दँ। चोतों के छकड़ों 
पर अच्छे अच्छे चेल बे बने हुए, आंखों पर मरदोजी के मिंज्ञारु 
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चढ़े हुए हैं । वह गिछाफ और उनकी बेलें काश्मीरी शाल्रों की हैं और 
वे मछमल ओर जरदोजी की मूलें ओढ़े हुए हैं । बेलों के सिरों पर 
कलगियाँ और ताज हैं। उनके सींग चित्नकारों की चित्रकारी से 
मानों काश्मीर के कलमदान बने हैं। पेरों में झाँजन, गले में घु घरू, 
छम छम करते चले जाते हैं। फिर शिक्तारी कुत्ते हैं, जो शेरों के 
सामने भी मुह न फेर; शिकार की गंघ पाते ही, पाताल से उसका पता 
लगा छावें | 

फिर अकबर के खास हाथी आते थे | भठा उनकी तड़क भड़क 
का क्‍या पूछना है | आँखों में चका्चोंध आती थो | वे सब अकबर को 
विशेष रूप से प्रिय थे। उनको झछाबोर मूलें जिनपर मोती और 
जवाहिराव टेंके हुए, गहनों से छद्दे-फेंदे; उनके विशाल वक्षम्थल पर 
सोने की हैकलें छटकती थीं। सोने और चाँदी की जंजीरें सूँढों में 
दिलाते थे। मूमते मामते और प्रसन्नता से मस्तियाँ करते चले जाते थे । 

सवारों के दस्ते, प्यादों की पलटने, सब सैनिक तुर्की और वातारी 
चस्र पहने हुए; वही युद्ध के अञ्य शम्र लिए हुए; दिंदुस्वानी सेनाओं 
को अपना अपना बाना; सूरमा राजपूत केसरी दगले पहने हुए, 
हथियारों में ओपची बने हुए; दक्खिनियों के दक्खिनी सामान; तोप- 
खाने और आतिशखाने; उनके कमचारियों की रूमी और फिरंगी 
वर्दियाँ। सव अपने अपने बाजे वजाते, राजपूत शहनाइयों पर कड़खे 
गाते, अपने निशान लहराते चले जाते थे। अमीर भौर सरदार 
अपते अपने सेनिकों को व्यवस्थापूवक छिए जाते थे। जब सामने 
पहुँचते थे। तव अभिवादन करते थे। जब दमामे पर डंका पड़ता 
था, तब छोगों के कलेजे में दिल दिल जाते थे। इसमें दिकमत यद्द थी 
कि सेना भोर रसकी समस्त आवश्यक सामग्री की द्वाजिरी हो जाय । 
यदि कोई ज्ुष्टि द्वो तो बह पूरी दो जाय; दोप द्वो तो, वह दूर हो जाय । 
आर यदि किसी नई बात की बावश्यकता दो, तो बह भी अपने स्थान 
पर आ ज्ञाय | 
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अकबर का चित्र 


अकबर फे चित्र जगह जगह मिलते हूँ, पर सब में विरोध और 
भिन्नता है; इसलिये फोई विश्वसनीय नहीं । मैंने बढ़े परिश्रम से कुछ 
चित्र मद्दाराज जयपुर के पुस्तकालय से प्राप्त किए थे। उन्तमें अकबर 
का छो चित्र मिज्ञा, उसी को में सब से अधिक विश्वसनीय समझता 
हूँ। लेकिन यहाँ में उसका वह चित्र देता हैँ, जो जहॉगीर ने अपनी 
तुजुक में शब्दों से खींचा है। अकूपर न चहुत लंपा था भौर न बहुत 
नाटा | उसका कद _सम्रोछा था। रंग गेहुओँ, आँखें झोर भें काली । 
गोराई नहीं थी ओर छावण्य अधिक था। छाती चौड़ी ओर उभरी 
हुई; बाँहें लंबी; वाएँ नथने पर आधे चने के वरावर एक मसा। जो 
लोग सामुद्रिक शात्न के ज्ञाता थे, वे इसे वैभव और प्रताप का चिह 
समभते थे। आवाज ऊँची थी और बात चीत में प्राकृतिक मिठास 
ओ्रीर लावस्य थ।। छत घज में साधारण छोगों से उसकी कोई बराबरी 
दी नहीं हो सकती थी। इंश्वर-दत्त प्रताप उसको आकृति से झल- 
कता था । 


यात्रा में सवारो 


जब अकबर दौरे या शिकार के लिये निकछता था, तथ बहुत थोड़ा 
सा लषघ्कर और बहुत हो आवश्यक सामग्री साथ जाती थी | पर वह 
सारे भारत का सम्राद और ४४ छाख सैनिकों का सेनापति था, इस- 
छिये उप्तकी संक्षिप्त सेना और स्लामग्रो भी दशनीय ही होती थी। 
प्राईन अकपरो में जो कुछ लिखा है, उसे आजकल जोग अविशयोक्ति 
समझते हैं । पर उस छमय युरोप के जो यात्री भारत में आए थे, उनके 
लिखे हुए विचरणों से भी भाईन अरूवरी के लेखों वो पुष्टि द्योती है। 
भल्ला उच्की वह शोभा कागजों सजावट सें क्‍्योंकर भा सकती है! 
शिकार ओर पाप को यात्रा में अछूदर के साथ जो कुछ खढता था, 
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जोर एसफे रहने-सहने की जो व्यवस्था होती थी, उप्तका चित्र यहाँ 
स्ीचता ६ । 

गुलाल बार---.यह खरगाह् की तरह का काठ को एक सफान 
ऐता था और तस्मों से बॉधकर मजबून किया जाना था। लाछ सख्र- 
मसल, यानात और फालीनों श्रादि से इसे सजाने थे। इसके चार्रों ओर 
एक 'अच्छा घेरा ठालते थे । यह एक छोटा मोटा फिला हो होता था । 
इसमें सजबूत दग्बाजे होते थे जो वालीलताड से खुलने थे। यद्द म्रो 
गज टंचा और सो गज चौदड्ा अथवा दस से सी कुछ अष्िक ट्ोता 
था। इस फा आविष्कार स्वयं कवर ने किया था ! 

बारगाह--गुल्ञाज बाग फऐे पृत्र में बार्गाह होनी थी।इबी 
सेव के खंभो पर दो कदियाँ टहोनी थीं। यह ५४ स्मरों में च्रिमक्त 
होता था। प्रत्येक कमरे की टंबाई २४ गज खीर घाौदाई १४ गज 
होती थी | इससे दस हज्ञार श्यादर्सियों पर छाया देती थी । इसे एक 
हजार फुरतीछे फर्सश एक मप्ताद् में सजाने थे । इसे खड़ा करने फे शिये 
घरखियाँ, पह्चिण भादि कई प्रकार के उठानबालछे यंत्रों और बक्त की 
भावश्यकता दोती थी । लोददे फो चादर इसे टृदू परती थीं। बिलकुल 
साधारण बारगाहू शी लागत, जिसमें मस्यमटठ, कमसखाब, जरबफूस 
आादि कुछ भी न लगाते थे, दस हजार रपए और रूसी कभी इस से 
भी अधिक द्ोती थी | 

काठ की रावटी--यद्द बीच में दस खंभों पर खड़ी द्वोती थी | 
ये गंभ थी द थोड़े जमीन में गदड होसे थे। ओर सथ स्ंभे तो बराघर 
हत थे, दी खंभ कुछ अधिक ऊँचे दोते थे, ज्िनपर एक कड़ी रद्दती 
थी। इनमें ऊपर और नीचे दासा लगाकर हृढ़ना थी जाती थी । इसर- 
पर भी कई क्ियाँ दोती थीं। ऊपर से छोटे को चादरें सब छा जोडनों 
थीं दीयारें और छर्ते नरसलों और बॉस की सपचियों से बनाई जाती 
थीं | इपलें एक या दो दरवाजे होते थे | नीचे के दासे के बरावर एफ 
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बदुतरा होता था। अंदर ,जरवफ्त और सखमछ से सजाते थे ओर 
याहर बानात होठी थी। रेशमी निवाड़ों से इसकी कमर मजबूत 
को जाती थी । 
भरोखा--ईंससे सिछा हुआ काठ का एक दोन्‍्महला सह 
होता था, जो अठारद्द खंभों पर खड़ा किया जाता था। ये खंभे छः छ 
गज ऊँचे होते थे, ज्िनपर तख्तों की छत होती थी। छत पर चौ-गजे 
खंभे खड़े किए जाते थे। इन खंभों में तर-सादावाले फंसानेवाले सिरों 
के जोड़ होते थे, भिनसे ये जोड़े जाते थे। इसके ऊपर दूसरे खंड 
की सजावट होती थी। युद्ध-क्षेत्र में इसका पाश्व बादशाह के शयना 
गार से मिला रहता था। इसी में ईश-प्राथना भी होती थी | यह 
मकान भी एक »च्छे हृदयवाले मनुष्य के समान था। इसके एक 
पाश्व में एकत्व की मायना होती थी, दुसरे पाइवे में घहुत्व का भाद 
होवा था | एक भोर ईंश-प्राथना और दूसरी ओर युद्ध-क्षेत्र। सूर्य की 
छपासना भी इसी पर चैठकर होती थो | इसमें पहले मददल की खि्रयाँ 
आकर बादशाह के दशन फरती थीं, और तय चाहरचाछे सेवा में उप- 
स्थित होते थे। दूर की यात्राओं में बादशाह की सेवा में भी लोग यहीं 
उपस्थित होते थे। इसका नाम दो-आशियाना संज्ञिल या झरोखा था । 
जमीन-दोज--ये अनेक आकार कोर प्रकार के होते थे। इनमें 
घोच में एकया दो कड़ियाँ होती थीं। बीच में परदे डालकर अलग 
अलग घर बना लेते थे । 
अज्ायबी--हसमें चार चार खंभो' पर नो शामियाने मिलाकर 
घड़े कप्ते थे । 
मंदल--इसमें पाँच शामियाने मिले हुए होते थे, जो चार 
चार संभों पर ताने जाते थे । जब चारों झर के चार परदे ढटका दिप 
जाते थे, दय बिटकुल एकांत हो जाता धा। और कभो पु भोर और 
दुसी चारों भोर स्लोडझर चित्त भ्सन्‍न करते ये । 
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अठ-खंभा-इपमें आठ आठ खंभोंवाले सत्रह सजे सर्जाए शामि- 
याने अलग अछग या एक में होते थे। ५ अं गा 

खरगाह--रेख थव्बुज़्फनल कहते हैँ कि यह भिन्न 'भिन्‍्ते 
प्रक्तार को एकद्री और दोन्‍दरी होती थो | आजाद कहता 
है कि अब तक सारे तुझिस्तान में जंगलों में रहमेवाज्ों के घर 
इसी प्रक्रार के द्वोते हैं। पहले बेंव आदि छचकदार 'पौधों को. मोटो 
ओर पतली टहनियाँ सुब्वाते हैं जौर छोटी बड़ी काट काटकर गोल 
ट्ट्टी खड़ी करते हैं | यह आदमी के बराबर ऊँची ह्ाठो है। 
इसके ऊपर वैधी ही उपयुक्त छकड़ियों से बँगला छाते हैं। ऊपर 
मोटे, साफ, बढ़िया और अच्छे अच्छे रंगों के नमदे मढ़ते हैं | अंदर 
भी दीवारों वर बूठेदार नमदे और कालोनें सजाते हैं और उनकी 
पष्टियों से किनारे या गोट चढ़ाते हैं। इसकी चोटी पर प्रष्राश आदि 
आने फे लिये गज भर गोछ रोशवदार खुला रखते हैं, जिसपर एक 
नमदा डाल देते हैं। जब बरफ पड़ने लगती है, तब यह नमदा फैन्ना 
रद्दता है; और नहीं तो उसे हटा देते भर रोशवदार खुडा र्वे हैं । 
जब चाहा, लकड़ी से कोना उछट दिया। इपमें विशेषता यह है कि 
लोहा विरुकुछ नहीं लगाते। लकड़ियाँ आपप्त में फेंघो होती हैं । जब 
चाहा, खोल ठाला | गठठे बाँघे, ऊँटों, घोड़ों,, गधों पर लादा और 
चल खड़े हुए । 

हरम-सरा--यद्द वारगाह के बाहर उपयुक्त स्थान पर होतो थी । 
इपसें काठ की चौबोप रावटियाँ होती थीं, जिनमें से प्रत्येक दूख गन 
लंची भोर छः गन्न घोड़ी दोतो थी। बीच में कवातों को दोवारें 
होती थीं। इसी में वेगमें उत्रती थीं। कई खेमे भौर खरगाह खड़े 
होते थे, जिनमें खबासें उतरवो थों। इनके आगे मरदोजी के भौर 
मखप्ली सायवान शोभा देते थे। 

सरा-परदा गलीपी--यह दरमघरा से मिला हुआ खड़ा 


[ रइई ॥). 


इकियो -जांता था। यद्द ऐपा दुल-बादल था कि इसके अंदर और 
कई- खेमे छगाते थे। उद-बेगनी' तथा दूसरों छ्लियाँ इनमें रद्दती थीं । 

; महताबी--सारा-परदा के बाहर सवर्य बादशाह के निवासस्थान 
तक सी गन चौड़ा एक आँगन सजाते थे। यही आँगन महताबी कह- 
लाता था ।इध के दोनों ओर बरामदे से होते थे। दो दो गज थी 
दूरी पर छ:तजी चो्ें खड़ी करते थे, जो गज गज भर जमीन में 
गड़ी होतो थीं । इनके घिरों पर पीतल के लद॒दू दोते थे। इच चोबों 
फो अद्र बाहर दो तनावें ताने रहती थीं। वराबर वरावर चोकीदार 
पंहरे पर उपस्थित रहते थे | इसके बोच में एक चबतरा द्ोता था, जिध् 
पर एक चार-चोमी शामियाना खड़ा किया जाता था। रात के समय 
बादशाह उप्ची शामियाने फे नीचे बैठा करता था । छुछ विशिष्ट अमीरों 
आदि के सिवा और किप्ती को वहाँ आने की भाज्षा नहीं थी। 

ऐचकी खाना--सुलाब्चार से मिला हुआ तीस गज्न व्यास का 
एक बृत्त घनाते थे, जिसे पारद भागों में विभक्त करते थे | गुक्ञालवार 
का दरवाजा इधर ही निकालते थे। बारहगजे बारद् शामियाने इस 
पर ,सायवानो करते थे और कनातें बहुत द्वी सुंदर ढंग से इन्हें विभक्त 
करती थीं। 
सेहत-खाना---्रद्द नाम पाखाने का रखा गया था। दर जगद 

उपयुक्त स्थान पर एक एक पाखाना भो होता था। 

इसी से मिला हुश्ला एक और सरा परदा गछीमी होता था, जो 
डेढ़ सी गज ठंचा और इतना ही चौड़ा द्ोतवा था। यह ७२ कमरों 


में बेटा हुमा होता था। इस के ऊपर पंद्रह गन फा एक शह- 
दोर होता था । 





२ ठदू बेगनी या उरदा वेगनी>्वद रुशलर जी शो शादी महर्तों में पहरा 
देने और आशाएँ पहुँचाने का काम करती हो | 
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सर खानआजम के प्रासाद देश देश के विलक्षण पदार्थों के मार्नों 
संग्रद्यालय द्वोते थे, जिनके द्वार और दीवारें व्ंत ऋतु की चादर को 
हाथों पर फेज्ञाए खड़ी होती थीं; और उनका एक एक खंभा एक एक, 
घाग को बगल में दबाए खड़ा होता था। कई अमीर भारत तथा 
विदेशों से अनेक प्रकार के अख्न शत्र आदि मँगाकर एकन्न करते थे ।. 
शाए फत्हउल्ला ने अपने प्राघाद में विद्या और विज्ञान के अनेक पदार्थ: 
एकत्र करके मानों ऐंद्रजालिक रचना रची थी और प्रत्येक बात में 
एक ने एक विशेषता उत्पन्न की थी। घड़ियाँ और घंटे चलते थे॥। 
घ्योतिष संबंधी यंत्र, गो, आकाशस्थ पितारों आदि के नकशे 
आर उनकी प्रत्यक्ष मूरतों में ग्रह और भिन्न भिन्न सौर जगत्‌ चक्कर 
मारते थे। भार उठानेवाली कलें अपना काम कर रही थीं। भौतिक 
विज्ञान आदि से संबंध रखनेवाले अनेक अद्भुत पदाथ क्षण क्षण 
पर रंग बदला करते थे । 
युरोप के अष्छे अच्छे बुद्धिमान्‌ उपस्थित थे। वेढान ( चेलून ) का' 
खेमा खड़ा था। अरगनून या अरगन" बाजेवाला संदूष तरद तरह 
के स्वर सुनाता था। रूम ओर फिरंग देश की शिल्प-फ्रछा की णच्छी 
अच्छी भोर अनोखी चीजें विलकुछ जादू का काम और अचंभे की 


२ मुकासह सन्‌ ६८८ हि» में लिखते हैं कि बहुत हो विलक्षण भरगन: 
बाना आया। शजी दहवीबुलछा किरंगिस्तान से लाया था। ब्रादशाह बहुत, 
प्रसन्न हुए | दरचारियों को मी दिखडाया । आदमी फे बराचर एक बढ़ा संदूक 
था। एक फिरंगी अंदर बैठकर तार बजाता था | दो बाहर बैठते ये | संदूक में 
मोर के पर छगे थे। उनकी जी पर वे उँगडियाँ मारते थे | क्या क्‍या स्वर 
निकलते थे कि आत्मा तक पर प्रभाव पड़ता था [ फिरंगी क्षण क्षण पर कभी 
डाल शोर कभी पीछा वेष घारण करके निकलते ये ओर च्ृण चुण पर रंग बद- 
छते ये | बरिलच्वूण शोभा थी) मजलिस के छोग चकित ये | उस समय की 
शोमा का ठोक ठीक और पूरा पूरा वर्णन हो ही नहीं सकता । 
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थीं। सन्‍हींने थिएटर का ही समाँ बाँध रखा था। जिप्च समय 
बादशाद आकर बेठा, उस समय युरोपीय बाजे ने घधाई का राग 
शआरंस किया। वाजे बज रहे ये। फिरंगी लोग क्षण क्षण पर अनेक 
प्रकार के रूप बदलकर आते ये और गोयव दो जाते,थे। पिक्षकुल 
परिस्तान की शोभा दिखाई देती थी । 
क्कवर केवल देश का सम्राट न था; वह प्रत्येक कार्य और प्रत्येक 
गुण का सम्राट था। वह सदा सब प्रकार की विद्याओं भौर कलाओं 
फी उन्नति किया करता था। उसकी गुण-आइहकता ने युरोपीय घुद्धिमानों 
भौर शुणवानों को गोआा, सूरत और हुगत्ी भादि बंदरों से घुछवा- 
कर इस प्रकार बिदा किया कि युरोप के भिन्न भिन्न देशों से छोग उठ- 
उंठकर दौड़े। अपने और दूसरे देशों के शिल्प भोौर फल्ला के अच्छे 
श्रच्छे पदाथ लाकर भेंट किए। इस अवसर पर वे सब भी सजाए 
गए थे 4 भारत के कारीग़रों ने भी एस अवसर पर अपनी कारीगरी 
दिखल्ाकर प्रशंसा और साघुवाद के फूत्त समेठे । 
नौरोज से छेफर भरठारह दिन तक सब अमीरों ने अपने अपने 

महल में दावत की। अक्षर ने भी सब जगह जा जाकर वहाँ की 
शोभा बढ़ाई और निशसंकोच भाव से मिन्नवा-पूर्णों भेंट करके छोगों फे 

हृदय में अपने प्रेम भौर एकवा की जड़ जमाई । अमीरों ने अपने अपने 

पद के अनुसार धनेक पदार्थ मेंट स्वरूप सेवा में उपस्थित किए। गाने 

बजानेबाले काश्मीरी, ईरानी, तृरानी और हिंदुस्तानी अच्छे अच्छे 

गवैप, डोम, ठादी, मीरासी, कछावंत, गायक, सायक, सपरदाई, ठोम- 

नया, पातुरें, द'चरनियोँ हजारों की संख्या में एफन्र हुईं । दीवान खास 

ओर दोवान आम से लेकर पाशों के नकारखानों तक सब स्थान पट 

गए ये। जिभर देखो, राजा हूंदर का अखाड़ा है। 


जशन की रस्में 


अशन के दिन खरे भक दिन पहले शुभ साइत और शुम ढप्न में 
श्धू 


[ रछर ] 


एक सुंहागिन ज्ली भर्पने द्वाथ से 'दाल दक्षतों यी। उसे गंगा जल॑ मैं 
भिगोती थी । पीठी पीसकर रखती थी | जब जशन का' समय समोप 
आता थां, तव बादशाह स्नान करने के त्िये ज्ञावा ,था | उख समय के 
नक्षत्रों भादि के विचार से किसी न किसी विशेष रंग का रंगीन जोड़ा 
तैयार रहता था। जामा पहना | राजपूनी ढंग से खिड़कोदार पगड़ी 
बाँधी | पिर पर मुकुट रखा | कुछ अपने चंश के, कुछ दिंदुत्तानो गहने 
पहने | ब्योतिपी और नजूमी पोथी-पत्ना लिए बेठे हैं। जशन का 
सुहू्ते आया | त्रह्कण ने माये पर टीका लगाया; जड़ाऊ , कंगन हाथ . में 
बाँध दिया । कोयले दहक रदे हैं। सुगंधिव द्रव्य उपस्थित हैं । हवन 
होने कमा | चौके में कद्राई चढ़ी है। इघर उसमें बड़ा पड़ा, उधर 
बादशाह ने घिंदासन पर पेर रखा । नारे पर चोट पड़ो । नीवतखाने 
में नौबत बनने लगी, जिससे आकाश गूँच उठा | ह 

बढ़े बड़े थालों और किश्तियों पर जरी के फाम के रूमाल पड़े हुए 
हैं, जिनमें मोतियों की काकरें लटक री हैं। अमीर क्ोग द्वाथों में 
ज्िए खड़े हैं । सोने और चाँदी के बने हुए बादाम, पिस्ते आदि भेवे, 
रुपए, अशर्फियाँ, जवादिरात इप्र प्रकार निछावर दीते हैं, जैघे श्ोले 
बरसते हैं। दरबार भी ईश्वरीय महिमा का दी घोवऋ था। राजाभों के 
राजा-मद्दाराज और ऐसे बड़े बड़े ठाकुर, जो आकाश के सामने भी 
प्तिर न भुकावें; ईरानी ओर तूरानी सरदार, जो रुस्तम और 'अस्फद- 
यार को भी तुच्छ समझें, खोद, जिरद्द, वकवर, चार-आईना जादि 
पद्दने, सिर से पेर तर छोट्दे में डूबे हुए चित्र छी भाँति चुपचाप खड़े हैं | 
शाहजञादों के भतिरिक्त और किसी को बेठने की भात्ञा नहीं दे । पहले 
शादजादों ने ओर किर अमोरों ने अपने शमपने पद के, अनुसार नजरें 
दों। सढाम करने के स्थान पर गए। वहाँ से सिंहासन तक तीन पार 
थादाव और कोनिश यज्ना लाए। जब चौथा सिजदा, जिसे आदाब- 
जमोनभोस_ कहते थे, किया, तव 'नकीच ने आवाज दी--“आदाव 
प्रजा ढाथो ! जद्दॉपनाद बादशाह सत्नामत ! मद्दावज्ञी वादशाद् सछा- 

के 
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संत !” राजकवि कवि-सम्राद ने आकर बंधाई का कसीदा पढ़ी । खिल- 
अत ओर पुरस्कार से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई गई। व 

वर्ष में दो बार तुलादान होता था एक नौरोज के दिन होता था। 
उप्त्म घोने की तराजू खड़ी होती थी । वादशाहं बारंद चोजों में तुछता 
या--सोना, चाँदी, रेशम, सुगंधित, द्रव्य, लोद्दा, ताँचा, जस्ता; तूतिया, 
थी, दूध, चावछ ओर सतनजा। दूसरा तुलादान वर्ष-गाँठ के अवसरे 
पर घांद्र गणना के अनुसार £ रजब को होता था। उसमें चाँदी, 
कछूई, कपड़ा, बारद् प्रकार के सेवे, मिठाई, तिज्लों का तेल थौर तर- 
'कारी होती थी। सब चोजें-ब्राक्षणों ओर मभिखमंगों आदि में घॉट दी 
जाती थीं। सौर गणना से जिघ दिन बरस-गाँठ होती थी, उप्त दिन 
भी इसो दिसाव से तुलादान होता था। ; ॥ 


मीना बाजार या जनाना बाजार - 
|. मुकिस्तान में यहं प्रथा दै कि प्रत्येक्ष नगर और प्रायः देहातों में 
सप्ताह में एक या दो वार बाजार लगते हैं। उस बस्ती के और उद्बके 
आस पास के पाँच पाँच छः छः फोस फे लोग पिछडी रात के समय 
अपने अपने घर से निकश्ते हैं और सूर्योदय के समय बाजार से 
आकर एकप्र दोते हें | स्लियाँ घिर पर घुरका और मुँह पर नश्भाव डाले 
आती हैँ और रेशम, सृत, *टोपियाँ, अपनो <दस्तकारी के फुन्कारों के 
हूगाल या दूसरे आवश्यक पदार्थ बेचतो हैं। सभी पेशे फे पुरुष भी 
अपनी अपनो घोजें लाकर पाजार में रखते हैं | मुरगी और मंडों से 
लेकर बहुमुल्य घोड़ों तक, गज्ी-गाढ़े से लेकर मल्यवान्‌ क.लीनों तश्न, 
सेर्बो- से लेकर अनाज, भूसे भोर घास तक, तेल, घी, बदई और 
लोद्वारो के काम, यहाँ तर ।क मिट्टी के बर्तन भी चिकने के छिये भाते 
हैं और दोपहर तक सप बिक जाते हैं । प्रायः लेन देन पदार्थों के विनि- - 
अय के रूप में ही होता है। भकवर ने इसमें भी बहुत कुछ सुधार: करके 
इसकी शोभा बढ़ाई । आईन अकबरी में हिंखा हूँ कि प्रति मास सापारण 
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माजार के तीसरे दिन किले में जनाना वाजार लगता था। संभवतः 
यह केवज्न नियम बन गया होगा, और इसका पालन कभी कभी होता 
होगा । 

जब छोग जशन की शोभा बढ़ाने में अपनी योग्यता और सामथ्य 
जादि के सब भांडार खाली कर चुकते थे ओर सज्ञावट की भी सारी 
कारीगरी स्व हो चुकती थी, तब उन्हीं प्रासादों में, जो वास्तव में 
आविष्कार, बुद्धि और योग्यता के बाजार थे, जनाना हो जाता था| 
चहाँ महलों की वेगमें इसलिये छाई जाती थीं कि ज़रा उनकी भी आँखे 
खुलें और वे योग्यता की 'आँखों में सुघड़ापे का सुरमा लगाचें | अमीरों 
ओर रईसपों आदि को स्लियों फो भी भाज्ञा थी कि जो चाहे, सो आवे 
और तमाशा देखे । सब दूकानों पर स्त्रियाँ बेठ जाती थीं। सब सौदा 
भो प्राय: जनाना रखा जाता था। ख्वाजासरा, फलमाकनियाँ १, उदूँ 
बेगनियाँ युद्ध के असत्र शस्त्र लेकर प्रबंध के घोड़े दीड़ाती फिरती था । 
पहरे पर भी खस्ल्रियाँ ही होती थीं। मालियों के स्थान पर मालिनें बाग 
आदि सज्ाती थीं । इसका नाम खुशरोज रखा गया था । 

स्वयं अकबर भी इस चाजार में आता था और अपनी प्रजा फी 
बहु-वेटियों को देखकर ऐसा प्रसन्न होता था कि माता-पिता भी उतने 
प्रसन्न न होते होंगे। वह कोई उपयुक्त स्थान देखकर बैठ जाता था | 
चेगमें, बहनें ओर कन्याएँ पास बेठती थीं; अमीरों की स्रियाँ आकर 
सक्ाम करती थीं; नजरें देती थीं, अपने बच्चों को सामने उपस्थित 
करती थीं। उनके वेबाहिक संबंध वहीं बादशाह के सामने निम्।ित 
होते थे; और वास्तव में यह शासन का एक अंग था, क्‍योंकि यहदी लोग 
साम्राज्य के रतंभ थे। आपस में शतरंज के मोहरों का स्रा संबंध 
रखते थे और सबकी एक दूसरे का जोर पहुँचता था | इनके पारस्परिक 





१ कलमाकनो<उदू वेगनियों की माँति पहरा देनेवाली सशस्र प्लियाँ बिन्दईें 
विवाद फरने की गाश्ा नहीं द्ोती थी । 
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प्रेम और 6प, एकता और विरोध, व्यक्तिगत हानि और लाभ 
का प्रभाव बादशाह के कार्यों तक पर पढ़ता था? । इनके वैवाहिक 
संबंधों का निश्चवय इस जशन के समय अथवा और किसी अवसर 
पर एक अच्छा और शुभ तमाशा दिखलाते थे। कभी कभी दो असीरों 
में ऐसा वेमनस्प दोता था कि दोनों अथवा उनमें से कोई एक राजी 
न होता था; और बादशाह चाहता था कि उनमें बिगाड़ न रहे, बल्कि 
भेल दो जाय | इसका यही उपाय था कि दोनों घर एक दो जायें। 
जब वे छोग किप्ती प्रकार न सानते थे, तब बादशाह कहता था कि 
अच्छा, यह लड़का ओर यह लड़की दोनों हमारे हैं । तुम लोगों का 
इससे फोई संबंध नहीं। वह अथवा उसको स्रो भो प्रेमपूर्ण नखरे 
पे कहती थी कि यद्द दासी भी इस बच्चे को छोड़ देती है। हम लोगों 
ने इसे भी आख़िर ह॒जूर के लिये द्वी पाछा था। दम लोगों ने अपना 


१ अब्दुलरहीम खानखानां को दी देखो, नो बिना पिता का पुत्र है श्रोर 
जो पैस्मखाँ का पुत्र है। अब तक कुछ अमीर दरबार में ऐसे हैं घिनके मन में 
यह फटे सा खयक रहां है; इसलिये उसको विवाह शम्सुद्दीन मुहम्मदर्शों मतका 
की फन्‍या अर्थात्‌ खान माजम मिरणा मणीज कोका की चहन से कर दियो | अ्रद 
भरा मिरजञा अदीज फोको फव चाद्देगा कि मब्दुल रहीम को कोई द्वानि पहुँचे और 
चुन का घर नष्ट हो। और जब अब्दुल रहीम के घर में अतका को फत्या भौर 
खःन आजम फो बदन द्वा, तब उसके मन में कब्र यह ध्यान बाकी रह सकता ईँ 
कि इसका पिता मेरे पिता के सामने तब्वार खींचकर श्राया या और खूनी लश्कर 
लेकर उसके सामने हुमा था | सानखानों की कन्या से अपने पुत्र दानियाल का 
विवाह फर दिए । चार-हजारो संधवदार सेनापति ऊकुछी चर्खों फो कन्या से मुराद 
का वियाद कर दिया | छलीम (छद्दॉंगोर) को मानतिंद की बहन न्यादी थी और 
उपड्के पुत्र खुमरों से खान झ्रालम फी कत्या का विवाद कर दिया था। इसमें 
इुद्धिमता यह थी कि प्रत्तेक शाइलादे और अमीर फो परस्पर इस प्रकार संबद्ध 
कर दें कि पक का बच दूसरे को हानि न पहुँचा सक्ते | 
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परिश्रम भर पाया। पिता कद्दता था कि यह बहुत हो शुभ है; पर इस 
सेवक का इसके खाथ कोई संबंध न रह जायगा । यह दास झपना कत्ते्य 
पूरा कर चुका। बादशाह कहता था-“बहुत ठीक, दमने भी भर 
पाया ।” कभी विवाह का भार वेगम ले लेती थी और कभी बादशाह; 
ओर विवाद की व्यवस्था इतनी उत्तमता से हो जाती थी, जिवनी 
उत्तमता से माता-पित्ता से भी न हो सकती । 

संसार फो सभी बातें बहुत नाजुक होती हैं | कोई बात ऐसी नहीं 
होती जिसमें जञाभ के साथ साथ हानि का खटका न हो | इसी प्रकार 
के आने जाने में सलीम ( जहाँगीर ) का मन जैन खाँ कोका फी कन्या 
पर आा गया ओर ऐसा आया कि वश्ञ में हो न रहा। कुशल यही थी 
कि अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था | अकबर ने स्वयं विवाद 
फर दिया । परतु शिक्षा श्रहण करने योग्य पद घटना दे, जो बड़े लोगों 
फे मुँह से सुनी है । अर्थात्‌ मीना बाजार लगा हुआ था। वेगर्म पढ़ी 
फिरती थीं, जैसे बागों में कुमरियाँ या हरियात्री में हिरनियाँ। जहाँ- 
गीर उन दिनों नवयुवक था ।बाजार में घुमता हुआ बाग में आा 
निकछा । द्वाथ में क्वूतरों का जोड़ा था। सामने ए% खिला ह्ुथआ फूत्त 
दिखाई दिया, जो उछ्त मद्‌ की अवस्था में चहुत भला जान पड़ा । चाह्दा 
कि तोड़ ले, पर दोनों हाथ रुके हुए थे। वहीं टहर गया। सामने से 
एक लड़की 'आई । शाहजादे ने कद्दा कि जरा हमारे कवृतर तुम ले छो, 
हम वह फूल तोढ़ लें। लड़की ने दोनों कबुतर ले लिए। शाहजादे ने 
क्यारी में जाकर बुछ फूल तोड़े। जब लौटकर आया, तब देखा कि 
टड्टको के हाथ में एक द्वी कबूतर है | पूछा-दूसरा कबूतर क्या हुआ 
निवेदन विया--प्रथ्वीमाथ, वह तो उड् गया। पूछा--हैं ! कैसे उड़ 
गया ? उसने दाथ बढ़ाकर दूघरी मुद्दी भी खोल दी भर कह्दा छि 
हुजूर, ऐसे बढ़ गया | यद्यपि दूुसखग कबूतर भी द्वाथ से निक्रछ गया 
था, पर शाहज्ञादे दा मन उप्तके इस मोलेपन पर छोट पोट द्वो गया। 
पृष्ठा--तुम्दारा नाम क्‍या है ? निवेदन किया-मेददनन्रिसा सख्ानम। 
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पूछा-तुम्दारे पिठा का कग्मा-न्ञीस है ९, निवेदन करिया-म्रिरजञा : गयास | 
हजूर का नाजिस दे । कंहा-ओर असीरों की. कन्याएँ हमारे यहाँ सह 
में झ्ाया फरदी हैं। तुम हमारे यहाँ नहीं बारी ! उसने निवेदन किया 
कि मेरी माता तो जाती है, पर सुसे अपने साथ नहीं ले जाती | आज् 
भी बहुत मिन्नत खुशामुद बरने पर- यहाँ लाई है। कद्दा--तुम अवश्य 
ध्याया करो। हमारे यहाँ ब्रहुत अच्छी तरह परदा रहता दै। कोई 
पराया नहीं आता। ,: है 
: छड़की सब्यम करके विदा हुई। जद्दाँगीर वाहर आया। पर दोनों 
की ध्यान रहा। भाग्य की बात है कि फिर जब सिरजा गयास की 
स्री बेगस को सलाम करने को जाने लगी, तो लड़की के कहने से उसे 
भो साथ छे लिया। बेगम ते देखा, इस बाल्यावस्था में भी उंसमें 
अदब-कायदा और सब बार्ता की अष्छी योग्यता थी। उसको सब पाते 
चेगम को बहुत भत्री जान पढ़ीं। छसकी बातचीत भी बहुत प्यारी 
लगो। बेगम ने कहा कि इसे भी तुम अपने साथ अवश्य लाया करो। 
धीरे घीरे आना जाना बढ गया। अजब शाहजादे की यह दशा हो गई 
कि जब यह वहाँ झाती थी, तब यह भो वहाँ जा पहुँचता था। वह 
दादी के पास सक्षम -फरने के लिये जाती थी, तो यह यहाँ मो जा 
पहुँचता था और किसी न किसों बहाने से उससे वातचीत करता था | 
आर जब बातचीत करता था; तब उसका रंग ही कुछ और होता था; 
एसूकी रृष्टि को देखो, तो उसका ढंग ही कुछ और होता था। तात्पयें 
यह कि बेगम ताढ़ गई। उसने एकांत सें बादशाह से निवेदन किया। 
अकबर ने बहा कि मिरजा गयास्र की सख्री को समझा दो कि वह कुछ 
दिनों तक अपने छाथ कन्या को यहाँ न जावेद, ओर मिर्जा गयास से 
ऋद्दा कि तुम अपनी कन्या का विवाद कर दो । 
'छब खानखानों मकर के युद्ध में गया हुआ था, तथ ईरान से 
तहमारपकुली बेग नामक एक कुल्लीन वीर नवयुवक जाया था और उक्त 
युद्ध में कई.रच्छे कार्य करके खानखानों के मुखाहयों में संमित्नित 
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हो गया था। वह उज्जनों का आदर फरनेवात्ञा उस्ते अपने साथ लाया 
था और अकबर से उप्को सेवाएँ निवेदन करके उसे द्रवार में प्रविष्ट 
करा दिया था। उप्तने वीरता और पौरुष के दरबार से शेर अफ्गत 
की उपाधि प्राप्त हो थी । बादशाद्व ने उसीके साथ मिरजा गयास की 
फन्या का विवाह निश्चित कर दिया और शीघ्र दी विवाह भी कर 
दिया | यद्दी विवाह उस युवक के लिये घावक हुआ | यद्यपि उपाय में 
कोई कसर नहीं की गई थी, पर भाग्य के आगे छकिप्तक्ना बछ चल 
सकता दे । परिणाम चद्दी हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। शेए 
अफगन युवावस्था में ही मर गया। मेहरवन्निधा विधवा दो गई । 
थोड़े दिनों बाद जहाँगीर के महडों में आकर नूरजहाँ बेगम हो गईं। 
न तो जहॉँगीर रद्ा और न नूरजदोँ रहो । दोनों के मामों पर एक घ्या 
रह गया। 
५ छा छः 
बरमसखा खानखाना 

जिस सप्रय अकपर ने शासन का सारा कार्य अपने द्वाय में लिया 
था, उघ्त समय देशों पर अधिक्रार करनेवाढा यह अमीर द्रबार में 
नहीं रह गया था। परंतु इस बात से डिप्ती को इनकार नहीं हो खकवा 
कि भारत में फेवछ अख्ूचर ही नहीं, बल्कि हमायूँ के राज्य की भी इस्री 
ने दो बार नींव डोडी थी। फिर भी में सोचता था कि इश्े श्रकपरी 
दरबार में लाऊंयान लाऊँ। सदसा उसकी वे सेवाएँ, जो उपने 
जान लड़ाकर की थी णीर वे युक्तियाँ जो कप्री चूष्वी नहीं थीं, 
पिफारिश के छिये आई। श्वाथ द्वी उप्तके शेरों के से घाक्रमण 
भोर रस्तम के से युद्ध भी सद्दायता के किये आ पहुँचे । वे राजथी ठाट 
बाट के साथ उसे छाए। अकबर के द्रवार में उपे सबसे पहला थोर 
ऊँचा स्थान दिया और शेरों की भाँवि गरजकर कहा क्लि यह वही 
सेनापति है, लो अपने एक हाथ में शादी झंडा डिए हुए था। वद 
जिसको ओर उस मंडे की छाया कर देवा, वद सोभाग्यप्नाडो द्वो 
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जाता। उप्नके दूसरे हाथ में मंत्रियोंवाडी राजनीतिक युक्तियों का 
आंडार था, जिसकी सद्दायता से वह साम्राज्य को जिस ओर चाहता, 
उध्ची भोर फेर सकता था| उच्चछ्नो नीयत भी सदा अच्छी रहती थी 
और वह काम भी सदा अच्छे हो किया करता था। इश्वरूदत्त प्रताप 
उप्तका सहायक था | चह जिघ काम में हाथ डालता था, वही काम 
थूरा हो जाता था। यही कारण है कि समस्त इतिद्दास-लेखडों की 
जबाने इसको प्रशंधा में सुख ज्ञाती हैं। किसी ने घुराई के साथ इसका 
कोई उल्लेख द्वी नहीं किया । मुल्ला साहव ने ऐतिहासिक विषरण देते 
हुए अनेक स्थानों सें इसका उल्लेख किया है । पुरतक के अंत में उसने 
'फवियों के साथ भी इसे स्थान दिया है। वहाँ बहुत ही गंभीरतापूर्वक 
पर संक्षेप में इसका सारा विषरण दिया है। खानखानाँ के स्वभाव 
और उयच्रद्दार आदि का इससे अच्छा वर्णन, इसके गुणों झौर योग्यता 
का इससे अच्छा प्रमाण-पत्र और कोई हो ही नदहों सकता। में इस्रका 
अवि#ल अनुवाद यहाँ देता हूँ। छोग देखेंगे कि इसका यह संक्षिप्त 
विवरण उधके विस्तृत विवरण से क्रितना अधिक सिलता है; भोर 
ससमेंगे कि मुल्ला साहब भी वास्तविक तत्व तक पहुँचने में किस कोटि 
फे मनुष्य थे । उक्त विवरण का अनुवाद इस प्रकार है-- 

“बह मिरजा शाह जहान को संतान था। चुद्धिमत्ता, उदारता, 
सत्यता, सदव्यवद्दार और नम्नवा में सब से आगे बढ़ गया था। प्रारं- 
ईम्रफ अवस्था सें वह बाबर बादशाह की सेवा में और सध्य अवस्था 
में हुमायूं बादशाह की सेवा में रहकर बढ़ा चढ़ा था; भौर खानखानों 
की उपाधि से विभूषित हुआ था। फिर अकबर ने समय समय पर 
उप्तकी उपाधियों में और भी पृद्धि की | वह त्यागियों आदि फा मित्र 
था भौर सदा अच्छी अच्छी बातें खोचा करता था । भारत जो दोबारा 
दिजित हुआ भोर वसा, वद भी उसी फे उद्योग, दीरता और कार्ये- 
कऋुशक्षता फे झारणु। सभी देशों के घड़े बड़े विद्वान चारों ओर से_ 
आकर उप्तके पास एकत्र होते थे भौर उप्तके नदी-तुल्य हाथ से छाम 


[ २४० ] 


उठाकर जाते थे | विद्वानों और निपुणों के लिये उसका दरबार मानों 
केद्रतीथें था भौर जमाना उसके शुभ अस्तित्व के कारण जभिमान 
फरता था। उसकी अंतिम अवस्था में कुछ लड़ाई लगानेवालों की 
शबुता के कारण घादशाह का मन उसकी ओर से फिर गया ओर वहाँ 
तक नौबत पहुँची, जिसका उल्लेख वार्षिक विवरण में किया गया है।” 

शेख द।|ऊद जहनीवाछ का उल्लेख करते हुए लिखते हैं--“बैरम 
खाँ फे काल में, जो ओरों के काल से कहीं अच्छा था और भारत- 
भूमि दुलहिनों का सा अधिकार रखती थी, आगगरे में विद्याध्ययन 
किया करता था।” 

मुहम्मद कासिम फरिश्ता ने इनको वंशावली अधिक विस्तार 
से दी है; और दफ्त अकलोम नामक ग्रंथ में उससे भी और 
अधिक दी है, ज्ञिसका सारांश यह है कि ईरान के कराकुईछ 
जाति के तुकमानों में के बहारलो वर्ग में से अली शकरवेग तु्केमान 
नासक एक श्रसिद्ध सरदार था, जिसका संबंध तैमूर के घंश खे 
था। वह हमदान वेश, दीनवर, कुर्दिस्तान और उसके आसपास के 
प्रदेशों का ह्ाकरिस था। हफ्त अकलीम नामक ग्रथ अकबर के शासन- 
फाछ में वना था। उसमें लिखा है कि अब तक वह इलाका “कल्नमरो" 
अलीशकर” के नाम से प्रसिद्ध है । अली शकर के वंशजों में शेरभली 
बेंग नामक एक सरदार था। जब सुलतान हुसेन बायकरा के उपरांत 
साम्राष्य नष्ट दो गया, तव शेरअली बेग काबुल की ओर आया और 
सीस्तान आदि से सेना एकन्र करके शीराज पर चढ़ गयो | वहाँ से 
पराजित द्ोकर फिरा। पर फिर भी वह हिम्मत न हारा | इधर उघर 
से सामग्री एकत्र करने लगा। अंत में बादशाद्दी कश्ऋइर आया और 
शेर अली युद्धक्षेत्र में बीरगति को प्राप्त हुआ | उप्चका पुत्र यारअ्॒छी 
वेग भीर पोता सेफअछी वेग दोनों फिर अफगानिर्तान में भाए। 





शराज्य। 
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एरअली वेग बाबर की-सहायता करके गजनी का द्ोकिम हो गया;- 
र थोड़े ही दिनाँ में मर गया। सेफअली वेग अपने पिता के स्थान 
र. नियुक्त हुआ; पर आयु ने उसका ध्ाथ न दिया । उसका एक प्रतापी 
ड्रेटा पुत्र था, को वेर्मज्रों के नाम से प्रस्तिद्ध हुआ। सैफअल्ो वेग की 
ख्यु ने उप्रके घरवालों का ऐसा दिल तोड़ दिया कि वे वहाँ न रह 
पके और छोटे से बच्चे को लेकर बलख में चले आए। वहाँ उनके 
ब्रश के कुछ छोग रद्दते थे। चह चालक कुछ दिनों तक उन्हीं में रद्दा ।- 
॥हीं उसने कुछ पढ़ा-छिखा और होश संमात़ा | 

-जञब वेरम्खाँ नौकरी के योग्य हुआ, तब हुमायूँ शाहजादा था। 
पैरस आकर नौकर हुआ। उसने विद्या तो थोड़ी बहुत उपार्जित की 
थी, पर वह मिलनसार बहुत था और लोगों के साथ बहुत अच्छा 
व्यवहार करता था। दरवार और महफिड के अद्ब-कायदे जानता 
था और उसकी तबीयत चहुत अच्छी थी। संगीत विद्या का भी 
वृद्द भ्ष्छा ज्ञान रखता था झौर एकांत में स्वयं मी गाता बजाता 
था | इसलिये वह अपने समवयस्क स्वामी का सुसाहब दो गया। 
एक युद्ध सें उसके द्वारा ऐसा अच्छा कास हो गया कि सद्दसा उसकी 
बहुत प्रसिद्धि हो गई | उप्न समय उसकी अवस्था सोलह वर्ष की थी | 
याग्र बादशाह ने उसे स्वयं बुलाया और उससे बातें करके उसका 
हालत पूछा भोर उस नवयुवक बीर का बहुत अधिक उत्साह बढ़ाया । 
वह रंग ठंग से बहुत होनहार जान पड़ता था और उसके लछाट से 
प्रठाप प्रकट होता था। ये बातें देखकर यावर ने उसको बहुत कदर 
फो भौर फट्दा कि तुम शाहज़ादे के साथ दरवार में उपस्थित हुआ 
करो ) फिर पोछे से उसे अपनी सेवा में ले लिया । बढ सुयोग्य भौर 
सुशोल बाडफ अपने उत्तम कार्यों और सेवाओं के अनुसार उन्नति 
करने लगा; भभौर जब हुसायूँ बाइक्काइ हुआ, तब उस्रको सेदा से 
रहने क्षगा। - कप 

- उस दयाछ स्वामी णोर रवामिमित्त सेवक के सब 
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उनके वंश के मत्व का सव छोग आदर करते थे। ईसाख्नाँ गए और 
बेरमख्ाँ को कैद से छुट्राकर अपने घर ले आए | ह 

शेरशाद् ने ईसा खाँ को एक युद्ध में सहायता देने के लिये ब्ुछा 
भेजा। वह मालवे के रास्ते में जाकर मिले। बैरमर्खों को साथ लेते 
गए थे | उसका भी जिक्र किया | उसने मुँह वनाकर पूछा कि अच तक 
कहाँ था ? ईसा खाँ ने कद्दा कि उसने शेखर मल्दन कत्ताल के यर्दा 
आश्रय लिया था। शेरशाद ने कद्दा कि मैंने उसे क्षमा कर दिया। ईसा 
खाँ ने फद्दा कि आपने इसके प्राण तो उनकी खातिर से छोड़ दिए, अब 
घोड़ा और खिलअत मेरी सिफारिश से दीज्िए। ओर ग्वालियर से 
अब्घुल कास्िस आया है; आज्ञा दीजिए कि यह उसी के पास उतरे | 
शेरशाह ने स्वीकृत कर लिया | 


शेरशाह समय पड़ने पर छलगावट भी ऐसी करते थे कि बिल्ली को 
मात कर देतेथे। बवेसर्म्खों को खरदारी की अब भी धाक वँधी 
हुई थी | शेरशाह भी जानते थे कि यद्द बहुत गुणी और बहुत काम का 
आदसी है। ऐसे आदमी के वे स्वयं दास दो जाते थे और उससे काम 
छेते थे। इसी ढिये जब वेरम खाँ सामने आया, तब वे उठकर 
खड़े हुए और गले मिले । देर तक बातें कों। स्वामिनिष्ठा और सत्यनिष्ठा 
के विपय में बातें होती थीं। शेरशाह देर तक उसे प्रसन्न करने के उद्देश्य 
से बातें करते रहे । उसी सिलसिले में उनकी जबान से निकता कि जो 
सत्यनिष्ठ होता है, उससे कोई अपराध नहीं होता* | वह जलूघा बर- 
खारत हुआ । शेरशाद ने उध॑|्च मंजिज्ष से कूच किया। यद्द और अव्युछ 
काप्तिम भागे। मार्ग में शेरशाह्‌ का राजदूत मित्ना । वह्द गुजरात से 
आता था और इनके भागने का समाचार सुन चुका था। पर पहले 
कभी भेंट न हुई थी । उसे देखकर कुछ संदेद्द हुआ। अच्बुलेक्राधिम 
टंबा चौड़ा और सुंदर जवान था। उसने समम्का कि यही वैरमखाँ 
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:। उस्ी को पकढ़ लिया। धन्य है बैरमखाँ की वीरता और नेकन्ीयती 
के उप्ने स्वयं आगे बढ़कर कहा कि इसे क्यों पकड़ा है? बैरमखों तोः 
:ँ हूँ ।: पर उससे भी बढ़कर घन्य अव्बुछंकासिम था, जिसने कहा कि 
परह तो मेरा दास है, पर बहुत स्वामिनिष्ठ है। मेरे नमक पर अपनी 
जान निछावए करना चाहता है। इसे छोड़ दो । पर सच तो यह्‌ दे कि 
जिन मृत्यु आए न तो कोई मर सकता है और न झत्यु आने पर कोई 
बच सकता है| वह चेचारा शेरशाद के सामने आऊइर सारा गया और 
चैरमखोाँ मृत्यु को मुंद्द चिढ़ाकर साप्ठ निकल गया । शेरशाह को भी पत्ता 
लगा । इस घटना को सुनऋर उसे बहुत दुःख हुआ थौर उसने कट्दा कि 
जब उसने हमारे उत्तर में कहा था कि “यद्दो बात है कि जिसमें सत्य- 
निष्ठा इती है, बद फोई अपराध नहीं कर सकता” * छउच्ती समय दवर्मे 
खटका हुआ था कि यह ठहदरनेवाज्ञा आदमो नहीं है। जब्र, हर ने 
फिर अपनी महिमा दिखछाई, अकचर का शासन-काक आया ओर 
पैरमर्खों के द्वाथ सें सच प्रकार का अधिकार आया, तब एक दिन किप्ली 
मुसाहवय ने पूछा ,कि ईसखाखाँ ने उस सप्रय आप के साथ कैता 

उपवदह्दार किया था! खानखानोँ ने कह कि मेरे प्राण उन्हने 

बचाए थे। ौ्या करूँ, वे इधर आए ही नहों। यदि आयें तो फम् से 
कम चँँदेरो का इछाका उनकी भेंट करूँ। भैरमर्ताँ व्दाँ से गुजरात 
पहुँचा | सुढतान महमूद से मिज्ञा। वह मी बहुत चाहता था कि यह 
मेरे पास रददे। यद्द उससे हज का यद्दाना करके बिदा हुआ और सूरत 
पहुँचा । वहाँ से अपने प्यारे स्वामो फा पता लेता हुआ सिंघ की सीमा 
में जा पहुँचा। हुमायूँ का दाल सुन हो चुके दो कि कन्नौज के मैदान से 

भागकर आगरे में आया था। उप्तका भाग्य उच्से बिमुख था। उप्तके 
साई मन में कपट रखते थे.। सब अमीर भी साथ देनेवाछे नहीं थे। 

संब ने यददी कट्टा कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अब .कादौर चलल- 
कर और वहीं बेठ झर परामर्श होगा। लाहदीर पहुँचकर भक्षा क्या द्ोना 
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था। कुछ भी न हुआ। हाँ यह अवश्य हुषा कि शत्रु दबाए चलाः 
आया । विफल-मनोरथ बादशाह ने जब देखा कि घोखा देनेवाले भाई 
समय टाल रहे हैं, उनकी मुझे फंसाने की नीयत है और शत्रु सारे 
मारत पर अधिकार करता हुआ व्यास नदी के किनारे सुलतानपुर चक- 
धया पहुँचा है, तन्र विवश होकर उसने भारत का ध्यान छोढ़ दिया और 
सिंध की भोर चछ पड़ा। तीन बरस तक वह वहीं अपने भाग्य की 
परीक्षा करता रद्दा । जिस समय वेरमख्ाँ वहाँ पहुँचा था, उस समय 
इुमायू सिंघ नदी के तट पर जौन नामक स्थान में अरगूनियों से लड़ 
रहा था। नित्य युद्ध हो रहे थे । यद्यपि वह उन्हें बराबर परारत करता 
था, पर उसके साथी एक एक करके मारे जा रहे थेः और जो बचे भी 
थे, उनसे यह आशा नहीं थी कि ये पूरा पूरा साथ देंगे। खानखानों 
जिस दिन पहुँचा, उस दिन सन्‌ ९४० हि० के मुदरम मास को ५ वीं 
तारीख थी। छड़ाई दो रही थी | बैेरमख्ाँ ने आरूर दूर से दी एक 
दिल्लगी की । बादशाह के पास पहुँचकर पहले उसे सल्लाम भी न किया । 
सीधा युद्ध-क्षेत्र में जा पहुँचा | अपने हूटे फूटे सेवकों को क्रम से खड़ा 
किया ओर तव एक उपयुक्त अवसर देखकर शेरों की तरद्द गरज्ञता 
हुआ वीरोचित आक्रमण करने लगा । छोग चकित हो गए कि यह कौन 
देवी दूत है और कहाँ से सहायता करने के लिये आ गया। देखें वो 
चेरमखाँ है। सारी सेना मारे आनंद के चिज्ञाने लगी। उस्त समय 
हुमायूँ एफ ऊँचे स्थान पर खड़ा हुआ युद्ध देख रहा था | वह भी चकित 
हो गया। उसकी समम्र में न आया कि यह क्‍या मामला है। उस 
समय कुछ सेवक उसकी सेवा में उपस्थित थे । एक आदमी दीडकर 
आगे बढ़ा और समाचार लाया कि खानखानाँ आ पहुँचा । 

यह वह सम्रय था जब कि हुमायूँ विफत्न-मनोरय द्ोने के कारण 
निराश होकर भारत से चलने के लिये तैयार था। पर उसका कुम्दलाया 
हुआ मन फिर प्रफुल्लित दो गया ओर उसने ऐसे प्रतापी जान निद्यावर 
करनेवाले के आगमन को एक शुभ शकुन समझा | जब वह आया, दव 
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हुमायूँ ने 5ठकर उसे गले छगाया। दोनों मिलकर वेठे। बहुत दिनों 
कि विपत्तियाँ थीं। दोनों ने अपनी अपनी कद्दानियाँ सुनाई । बैरस्ाँ 
ने कद्दा कि यहाँ किसी प्रकार को आशा नहीं दे। हुमायूँ ने कद्दा- 
“चलो, ज्ञिस मिट्टी से घाप दादा उठे थे, उध्ची मिट्टी पर चलकर बेठें ।” 
चेरससाँ ने कहा कि जिस जमीन से श्रोमान फे पिता ने कोई फहू न 
पाया, उससे श्रीमान्‌ क्‍या पावेंगे | ईरान चलिए। वहाँ के लोग अति- 
थियों का सत्कार करनेवाले हूं। श्रीमान्‌ अपने पूेज अमीर तैमूर का 
स्मरण करें | उनके साथ शाह सफी ने कैसा व्यवद्दार किया था। उन्हीं 
शाह शफी की संतान ने दो बार श्रीमान्‌ के पित्ता को सहायता दी 
थी | सावरा-उत्त-नहरर देश पर उनका अधिकार करा दिया था। थमना, 
न धमना ईश्वर के अधिकार में है, इसलिये अब वह रहे या न रहे | 
और फिर ईरान इस सेवक और सेवफ के पूर्वेज्ञों का देश है। वहाँ को 
सब बातों से यह सेवक भली भाँति परिचित हैं | हुमायूँ की समम में 
भी यह बात आ गई ओर उसने ईरान की भोर प्रस्थान क्रिया। 
उस समय बादशाह और उसके साथों अमीरों की दशा लुटे हुए 
यात्रियों छी सी थी । अथवा यों कहिए छि उसके साथ थोड़े से स्वामि- 
भक्तों का एक छोटा दर था, जिपमें नोकर चाक्षर सब मिलाकर सचर 
आदमियों से अधिकन थे। पर जिस पुस्तक में देखो, बेरमराँ 
दा नाम सच से पहले मिलता है। और यदि सच पूछो तो उन रवापि- 
भक्तों की सूचो का अप्र भाग इसी के नाम से सुशोभमित भी होता 
चाहिए। वह युद्ध-क्षेत्र का बीर ओर राज़सभमा का मुसाहव णपने प्यारे 
स्वामी फे साथ छाया फी भाँत्ति छगा रहता था। जब किसी नगर के 
पास पहुँचता, तव आप आगे जाता और इतनी सुंदरता से श्वत्ता अमि- 
प्राय प्रकट करता था कि जगह जगह राज़सी ठाठ से स्वागत और बहुत 
ही घूमघाम से दावतें होती थीं। फन्नवीन नामक स्थान से ईरान के शाह , 
के नाम एक पन्न लेकर गया और दूतत्व का काय इतनी उत्तमंता से किया 
कि अतिधि-सत्कार करनेवाले शाह की आँखों में पानी मर आाया। 
श्७ 
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उसने बेरमखाँ का भी यथेष्ट आदर-सत्कार किया और आतिशथ्य भी 
बहुत द्वी प्रतिष्ठापूवऋ किया । हुमायूँ के पन्न के उत्तर में उसने जो पत्र 
लिखा, उप्॒में उसकी बहुत द्वी प्रतिष्ठा करते हुए दखसे सेंट करने फी 
अपनी इच्छा प्रकट की; चल्कि यहाँ तक लिखा कि यदि मेरे यहाँ 
आपका आगमन हो, तो मैं इसे अपना परम सौभाग्य सममूगा। 

हुमायूँ जब तक ईरान में था, तव तक चैरमखाँ भी छाया की भाँति 
उसके साथ था। दर एक काम ओर सेंदेसा उसी फे द्वारा भुगतता था । 
बल्कि शाह प्रायः स्वयं दी वेरमख्ाँ को घुला भेजता था; क्योंकि उसकी 
चुद्धिमत्तापृण जीर मजेदार वातें , कहानियाँ, कविताएँ, चुटकुछे आदि 
छुनकर वह् भी परम प्रसन्न होता था । झाह्द यह भी सममत गया था 
कि यद्द खानदानी सरदार नमकह॒छात्नी आर स्वामिनिपष्ठा करा गुण 
रखता द्वे। इसी लिये उसन नक्वारे ओर मंडे के साथ खान का 
खिताब दिया था। जरगा नामक शिक्रार में भी बेरमर्खों का वही पद 
रहता था, जो शाह फे भाई-चंद शाहजादों का द्दोवा था | 

जब हुमायू ईरान से फिर सेना छेकर इधर थआया, तब बह्द मार्ग 
में कंघार की घेरे पड़ा था। उसने वेरम्खाँ को अपना 
दूत बनाकर अपने भाई कामरान मिरजा के पास इसलिये कायुछ भेज्ञा 
था कि वह उस्ते समझा-बुझाकर मार्ग पर छे आवबे। ओर यह नाजुक 
काम बापतव में इसी के योग्य था। मार्ग में जाया जाति के छोगों न 
उसे रोका शोर उनसे इसका घोर युद्ध हुआ । हम वीर ने दजारों को 
मारा ओर संक्ड्रों को बाँवा या भगाया; ओर तत्र मेदान साफ ऋरके 
काथधुत्त पटुंचा | वहाँ कामरान से मिला और ऐसे अच्छे ढंग से वात- 
चीत की कि उस धमय दछामरान का पत्थर छा दिक्कत भी पर्सीज्ष गया। 
यहयपि कगरान से उमका और कोई कार्य न निकला, तथापि इत्तना 
डाम अवश्य हुआ छि रम्के साथ रद्दनवाद और इसडी केद में रहने- 
बाल शाह॒तादों और सरदारों से अत्तग अज्नग मित्ना । उनमें से कुछ 
छा हमायू की ओर से उपद्दार आदि दिए और कुछ लोगों को पत्र 
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श्रादि के साथ बहुत दी प्रेमपूर्ण संदेसे दिए और सब ढोगों का मन 
परचाया। फामरान ने भी डेढ़ मद्दीने बाद बढ़ी फूफो खानाज्ञाद बेगम 
को बैरमखाँ के साथ मिरजा अस्करी के पास उसे समझाने बुकाने 
के लिये भेजा और अपनी भूजल रवीकृत करते हुए हुमायूँ के पाष्त 
मेल ओर संधि का सेंदेसा भेजा । 

ज्ञव हुमायूँ ने कंधार पर विभय प्राप्त की, तब उसने वह इलाका 
ईरानी संनापति के हवाछे कर दिया; क्‍योंकि वह शाह से यद्दी फरार 
फरके आया था; और तब आप फ़ाबुछ की ओर चला, जिसे भाई 
कामरान दवाए चैठा था। अमीरों ने कद्दा कि शीत काल छिर पर है। 
रास्ता चेढव है। चाल-चच्चों और सामग्रों को खाथ छे चछना कठिन है। 
उत्तम है. कि कंधार से दवी चदागद्धों फो छुट्टी दे दी जाय । यहाँ राज- 
परिवार की छ्ियाँ-बच्चे सुख से रहेंगे और हम स्रेवकों फे वाल-बच्चे भो 
उनकी छाया में रहेंगे । हुमायूँ को भी यद्द परामश अच्छा जान पढ़ा और 
ईरानी सेलापति चदागर्खों को छौट जाने के ढछिये कहदला भेजा। ईरानी 
सेना ने कह्ा कि जब तक्न धमारे शाह की आज्ञा न द्वोगी, तव तक 
हम यहाँ से न जायेंगे । हुमायूँ अपने लश्कर समेत बाद्दर पढ़ा था। 
घरफोक्ता देश था। उसपर पास में सामग्री आदि भो कुछ नहीं थी। 
तात्पय यद्द कि सच लोग बहुत कष्ट सें थे । 

अगीरों ने सैनिक्रॉयाडी चार खेली | पहलत्ने कई दिनों तक विदेशी 
झौर भारतीय सेनिक भेस घचद्ल-बदलकर नगर में जाते रहे ओर घाप्त 
तथा लकड़ियों फी गठड़ियोँ में हथियार आादि चहाँ पहुँचाते रहे । एक 
दिन प्रभात के समय घाछ से छदे हुएं झट नगर को जा रदे थे। _ 
कई सरदार अयने वीर सेनिकों को साथ लिए उन्हीं की आड़ में दवके 
दबके नगर के द्वार पर जा पहुँचे। ये ज्ञान पर खेडनेवाले घीर मिन्न 
फिन् द्वारों से गए-थे। गंदगोँ नाम» दरवाजे से पैरमर्खा ने भी जाक्म- 
मण हिया था। पहरेबारों की काटकर डा दिया और बात छी बाउ 
में हुमायू के सेनिश सारे नगर में इस प्रकार फेउ गए कि 
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ईरानी हेरानी में आ गए। हुमायूँ ने लघ्कर समेत नगर में प्रवेश 
क्रिया और जाड़ा वहीं सुग्ब से बिताया | 

दिल्लगी यह हुईं कि शाह को भी खाली न छोड़ा। हमाय ने 
शाह के नास एक पत्र भेज्ना, निसमें लिखा कि बदागर्ाँ ने आज्वाश्रों 
का ठीक ठोक पाज्नन नहीं किया; ओर साथ चकने से भी इनकार 
किया; इसलिये उचित यह सममकका गया कि उससे कंघार 
देश के लिया जाय और वेस्मखाँ के सपुर्द रर दिया जाय। वेग्मस्याँ 
का आपके द्रवार से संबंध है । वद् ईरान की हो मिद्टी का पुतछा 
हट | हमें विश्वास ह्टै कि अब सी आप कंघार देश दो इरान दग्वार 
के साथ दही संबद्ध सममेंगे | अब बुद्धिमान पाठक इस विशिष्ट घटना 
के संबंध में वेरमग्वाँ के साइस ओऔर- चातुर्य पर भछी भाँति सोच- 
विचारकर अपनी स्संमति स्थिर कर कि यह प्रशंसनोय है या आपत्ति- 
जनक । क्योंकि इसे जिस प्रकार अपने स्वामी की सचा के छिये पूरा 
पूरा प्रयत्न करना उचित था, इसी प्रकार अपने स्वामी को यद्द भी 
सममाना चाहिए था कि यरफ की ऋनत तो निकल ज्ञायगी, पर बात 
रद जायगी | और इरान का शाह, चल्कि टरान की सारी प्रजा इस 
घटना दा हाल सुनकर क्‍या कहदेगी। इसे अपने ग्वामी को यह भी 
मममाना चाहिए था कि जिस घिर और जिस सेना की कृपा से हमको 
यह दिन नसीब हुए, उसी की तलवार से काटना जोर इस बरफ जौर 
पानो में तलवार झो भॉँच दिपलाकर घर्ग स्र निकालना ऋछष्ठाँवऋ 
उचित ६ | म्वामिनिष्ठट बरस ! यद उस थाद सटी सेना और सेनापति 
हू, ज्ञिसस तुम एवात ओर दरचार में क्या क्‍या दाने इगरते थे | ओर 
यू यदि किर कोई अवघ्र आ पटे ता तम्हारा वर्शाँ ज्ञान का मंद्रदे 
या नहों | बेग्सस्ाँ के पत्चनपाती यद अवष्य कहेंगे हि बद् नौम्र था 
झीर उम्त अपऐ्ैल आदमी छी संमति सारी परराशश-सभा की संमति 
टो क्योंहर दया सकती थी। कदाचित्‌ रस यह मी भय होगा झि 
दिरा-डटू-नद्रर के अमोर स्वामी के सन में मेरी ओर से फर्दी यह 
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संदेह न उत्पन्न कर दें कि वरसखाँ हरानी है और ईरानियों का पक्ष 
छेता है। 


दूसरे वर्ष हुमायूँ ने फिर काघुल पर चढ़ाई की ओर विजय पाई । 
चैरमलों को कंघार का द्याकिम वनाकर छोड़ आया था। हुमायूं ने 
फाबूछ फा जो विजयपत्र लिखा था, उसमें रवयं फारसी के कई शोर 
चनाकर लिखे थे भर वह विज्यपत्र अपने हाथ से लिखकर और उसे 
प्रेमपन्र बनाकर वैरमखों के पास सेजा था। 


वेरमखाँ कंधार में था और वहाँ का प्रबंध करतो था। हुमायू 
उप्तके पास जो आज्ञाएँ भेजा करता था, उनका पाछन वह बहुत दी 
तत्परता और परिश्रम से किया कस्ला था। विद्रोहियों भौर नमक- 
हरामों को कभी तो वह मार भगाता था और कभो अपने अधिकार 
में करके दरवार को भेन दिया करता था। 


इतिहास जाननेवाले छोगों से यह बात छिपी नहीं है कि वाबर 
को जन्मभूमि के अमीरों आदि ने उसके साथ कैसी नमक-हरामी को 
थी। पर उसमें ऐसा शील संछच था कि उसने उन लोगों से भी कभी 
आँख नहीं चुराई थी । हुमायूँ ने भी उप्ती पिता की आँख से शोल- 
संकोच के सुरमे का नुखखा डिया था; इसलिये बुखारा, समरक्ंद औौर 
फरगाना के पहुत से छोग आ पहुँचे थे। एक तो यों हो बहुत प्राचीन 
फाछ से तूरान को मिट॒टी भी ईरान की शत्रु है। इसके णतिरिक्त इन 
दोनों में धार्मिक मतभेद भो दै। सब तूरानों सुन्ती हैं भर सब 
ईरानी शीया | सन्‌ ९६१ हि० में कुछ छोगों ने हुमायूं' के मन में यद्द 
संदेह उत्पन्न कर दिया कि वरमख्ो कंघार में स्वतंत्र धोने का 
विचार कर रहा है ओर ईरान के शोह् से मित्ना हुआ है। उस 
समय फ्रो परिस्थिति भी ऐपी ही थी कि हुमायूं की दृष्टि में 
संदेह फो यह छाया विश्वास का पुतठा चन गई। किसी ने ठीक 
दी फहदा है कि जय विचार आइर एकत्र हो ज्ञादें, तत्र फिर कविता 
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करना कोई कठिन काम नहीं है? । काबुल के मंगड़े, हजारों और 
अफगानों के उपद्रव सब उसी वरद्द छोड़ दिए और आप थोड़े से 
खबारों को साथ छेकर कंधार ज्ञा पहुँचा। बेरमख्राँ प्रत्येक बात के वत्व 
को बहुत अच्छी तरद्द समझ लेता था। दुष्टों ने उसकी जो घुराई की थी 
ओर हुमायूँ के मन में उघकी ओर से ज्ञो संदेह उत्पन्न हो गया था, 
उसके कारण उसने अपना मन तनिक भी सैला न किया। उसने इतनों 
श्रद्धा भक्ति और नम्रता से हुमायूँ को सेवा की कि चुगढी खानेचालों के 
मुँह आप से आप काले द्वी गए। हुमायू दो सदह्दोने तक वहाँ रंद्वा। 
भारत का रंगढ़ा सामने था| वह निश्चित द्वोकर काबुल की ओर 
छोटा । बेग्मखा को भी सत्र द्वाल म'लुम हू! चुका था। चलते समय 
उपने निवेदन किया कि इस दास को श्रीमाव्‌ अपन' सेत्ा में लेते 
चलें | मुनइमर्खें अथवा आर जिस सरदार को आप उचित समभें, 
यहाँ छोड़ दें । हुमायूँ भो उप्चके गुणों की परीक्षा छर चुछ्ा था । इतके 
अतिरिक्त कंधार की स्थिति भी एक बहुत हो नाजुछझ जगह में थी। 
उसके एक कोर ईराम का पाश्व था और दूसरी ओर उन्नवक तु का । 
एक ओर विद्रोद्दी अफगान भा थे। इसलिये उसने वैरमर्खा को कंघार 
से हटाना उचित न सममा | वेरमर्खी ने निवेदन किया कि यदि श्रीमाद्‌ 
की यही इच्छा दो, तो मेरी सहायता के लिये एक्क ओर सरदार प्रदात 
करे | इधतलिये हुमायूँ ने मलाकुलीखों शेवानी छे भाई चद्दादुरखाँ को 

दावर प्रदेश का हाकिम बनाकर वहीं छोड़ दिया । 
एक ब.र किसी आवश्यक्रता के कारण बेंरमखाँ काबुन् आया। 
संयोग से इंद हा दूमरा दिन था। हुमायूँ चहुत प्रपन्न हुआ और 
बेरमर्खों को खातिर से वासी हद का फिर से ताजा करके दोवारा शाही 
जशन के साथ दरवार किया ! दोवारा ज्लोगों ने नजरें दीं और सबक) 
. से पुरस्कार थादि दिए गए फिर से चोंगान-बाती आदि हुई ! 





अं अकॉज एक ०ेरर्ई त+भे उथ+े फने 
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चैरम्खाँ अकवर को लेकर मैदान में आया | उस दस बरस के बालक 
ने जाते ही कददू पर तीर मार कर उसे ऐपा साफ णड़ाया कि चारों - 
ओर शोर मच गयो। चेरमर्खां ने उख अवसर पर एक कसीदा भी 
कट्दा था । 

अकबर के शासन-काल में भी कंघार कई चर्षों तक चैरम्खाँ के 
ही नाम रहा । शाह मुहम्भद कंधारी उसकी ओर से वर्धा नायव की 
भाँति कास करता था। सब प्रवंध आदि उप्री के द्वाथ में था। 

हुमायूँ ने आकर फाबुछ का प्रवंध किया ओर वहाँ से सेना लेकर 
भारत की ओर प्रस्थात किया । बैरमर्खों से रब वेठा ज्ञाता था| वह 
कंधार से बराबर निवेद्नपत्र भेजने छगा कि इस युद्ध में यह दास 
सेवा से चंचित न रददे । हुमायू ने उसे बुलाने के छिये आज्ञापत्र भेज्ञा। 
चह अपने पुराने अनुभवी वीरों को लेकर दौड़ा और पेशावर पहुँचऋर 
शाही सेना में संमित्तित हो गया। वहाँ उसे सेनापति की उपाधि 
मिली और कंधार का सूचा जागीर में मिज्ञा। सब “गेगों ने वहाँसे 
भारत की ओर प्रस्थान क्रिया। यहाँ भी अमीरों की सूची में सभ से 
पहले चेरमस्वाँ छा दी नाम दिखाई दे-ा है । मिस समय हुमायूँ ने पंजाव 
में प्रचेश किया था, उप्त समय सारे पंजाव में इधर उघर अफगानों 
फी सेनाएं फेड़ो हुई थीं। पर उनके घुरे दिन आ चुके थे। उन्होंने 
कुछ भो साहस न किया। लाद्दोर तक का प्रदेश विना लड़े-मिड़े दी 
हुमायूं के हाथ आ गया। वह आप तो छाद्दोर में ठहर गया और 
अपने अमोरों को आगे भेज दिया। तब तक अफगान कहीं रहीं थे, 
पर घबराए हुए थे और आगे को भागते जाते थे | जालंघर में शाही 
जशपुर ठहुरा हुआ था। इतने में समांचार मिला कि अफगान बहुत 
अधिक संख्या में एकम्र दो गए हैं। बहुन सा माल और खज्ञाना भादि 
भी साथ दे ओऔर ये सब छोग जासा चाहते हैं। तरदीवेग तो घन- 
संपत्ति फे परम छलोगभी थे दी। उन्होंने चाहा क्ति जागे घढ़कर हाथ 
माररे। सेलापति खानखानों ने कहा भेत्ना हि नहीं, अ्रमी ऐसा करना 
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ठीक नहीं । शाद्दी सेना थोड़ी है भौर शत्र की संख्या बहुत भवधिक 
है । उसके पास घन-संपति भी बहुत है। संभव है कि वह उल्नट पढ़े 
ओर घन के लिये जान पर खेछ जाय । अधिकांश अमीर भी इस 
विपय में खानखानों से सहमत थे ।पर तरदीवेग ने चाहा कि अपनी 
थोड़ी सी सेना को साथ लेकर शात्र पर जा पढ़े | अब इन्हीं छोगों में 
आपस में तलवार चत्न गई । दोनों ओर स्रे चादशाह् की सेवा में 
निवेदनपत्र (भेजे गए। वहाँ से एक अमीर थाज्षापत्र क्षेकर आया। 
उसने अपने छोगों को आपस्त में मिछाया और लश्कर ने आगे 
की भोर प्रस्थान किया | 

सवलज के तट पर आकर फिर भआपस में छोगों में मतभेद 
हुआ | समाचार मिला कि सतलज के उस पार माछीवाड़ा नामक 
स्थान में तीस हज्ञार अफगान पड़े हैं । खानखानाँ ने उठी समय अपनी 
सेना को लेकर प्रस्थान जिया। किसी को खबर द्वी न की और आप 
मारासार करता हुआ पार उतर गया। संध्या होने को थी कि शत्रु के 
पास जा पहुँचा । जाड़े के दिन थे। गुप्तचर ने आकर समाचार दिया 
कि अफगान एक बरतो के पास पड़े हैं भीर खेमों के आगे लफड़ियाँ 
ओर घास जलाफर सेंक रहे हैं, जिसमें नींद न आवे और रात के 
समय प्रकाश के कारण रक्षा भी रहे । इसने उप्त अवसर को और भी 
गनीमत समझा । शत्रु की संख्या को अधिकता का कुछ भी ध्यान न 
किया ओर अपने बहुत द्वी चुने हुए एक हजार सवारों को साथ लिया। 
मबने घोड़े उठाए और श्ु की सेना के पास ज्ञा पहुँचे। उप्र समय 
वे लोग बजवाड़ा नामक स्थान में नदी के छिनारे पड़े हुए थे । सिर 
उठाया ता छाती पर मौत दिखाई दी। वहाँ लकड़ियों और घास के 
जितने ढेर थे, उनमें बल्कि बस्ती के छप्परों में भी उन मूर्खों ने यह 
सममइझर जाग ढागा दी कि जब थच्छी तरह प्रकाश द्वो जायगा, तब 
शत्रुओं को देखेंगे। तुकाँ को जीर भी अच्छा अवसर मिल गया। 
खुप ताक ताझकर निशाने मारने ढगे। अफगानों के लश्कर में खल- 
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यली मच गई। अडीकुडी खाँ शैयानी, जो खानखानाँ फे बल से हसेशा 
चलवान रहता था, सुनते ही दौड़ा। और और सरदारों को भी समा 
चार सिला। वे भी अपनी अपनी सेनाएँ छिए हुए दौड़कर आ 
पहुँचे । अफगानों के होश ठिकाने न रहे। वे लड़ाई का बद्दाना 
करके धोढ़ों पर सवार हुए ओर खेमे, डेरे तथा सच सामग्री उच्ची 
अ्रकार छोड़कर सीधे दिल्लो के भोर भागे। वेरमखों ने तुरंत सब 
खज़ानों का प्रयंध किया। जो कुछ अच्छे अच्छे पदाथे तथा 
घोड़े हाथी आदि हाथ आए, उनत्त सब को निवेदनपन्र के साथ 
ढाहौर भेज दिया | हमायूँ ने प्रण किया था कि से जब तक जीवित 
रहेंगी, तथ तक भारत में किप्ती वर्याक्त को दास या गुत्ञाम न 
सममगा | जितने बालक, वालिकाएं ओर ख्तरि्याँ पकड़ी गई थीं, उन 
सब को छोड़ दिया ओर इस प्रकार उनसे प्रताप की वृद्धि का आश्वीबॉद 
लिया | उस समय माच्छीवाड़े पी 'आवादी वहुत जधिक थी । बेरसर्ाँ 
श्राप तो वहीं ठद्दर गया और अपने सरदारों को इघर उधर अफगानों का 
पीछा करने के लिये सेव दिया। जब द्रबार में उसके निवेद्नपत्न के 
साथ वे सत्र पदार्थ और खजाने थ्ादि उपस्थित हुए, तब बादशाह ने 
उन सब को स्वीकृत किया और उछ्की उपाधि में खानखारनों शब्द के साथ 
“यार वफादार” ओर “हमदस गमगुसार” और बढ़ा दिया। उसके भछे, 
बुरे, तुझे, ताभ्ीक जितने नौकर थे, उन सब के, बल्कि पानी भरनेवाढों, 
फराशों, बावर्चियों भौर ऊँट आदि चलानेवार्ों तक के नाम पादशाही 
दफतर में लिख लिए गए और वे सब लोग खानी और सुठ्तानी उपा- 
घियों से देश में प्रसिद्ध हुए। संभल का प्रदेश उसके नाम जागीर के 
रूप में लिखा गया । 

छिकंदर सूर ८० हजार अफगानों छा लश्कर लिए सरदिंद में पढ़ा 
था | अकबर अपने शिक्षक चैरससखों फे साथ अपनी सेना लेकर उस 
पर जाक्रमण फरने गया। इस चुद्ध में मी चहुत अच्छी तरह विजय 
हुई । उसके विज्ञयपत्र अकपर के नोम से लिखे गए। पघारदद तेरह 
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बरस के लड़के को घोड़ा कुदाने के खिवा और क्‍या श्याता था। यह 
सघ वैरमर्खों का दो काम था । 

जब हुमायूँ ने दिल्ली पर अधिकार किया, तथ शाही जशन हुए । 
अमीरों को इलाके, खिलअतें ओर पुरस्‍कार जादि मिले। उम्रक्की सारी 
व्यवस्था खानसखानों ने की थी । सरहिंद में हाज्ञ ही में मारो विज्ञय 
हुई थी, इसलिये वह सूचा उसके नाम लिखा गया। अलीकुल्ी खाँ 
शेवानी को संभल दिया गया । पंजाब के पहाड़ों में पठान फैले हुए थे । 
सन्‌ ९६३ हि० में उनकी जड़ उस्बाइने के लिये अकऋवर को भेंजा। 
इस युद्ध की सारी व्यवस्था खानग्वानाँ के ही सपुदं हुई थी। वह सेता 
पति और अद्ववर रा शिक्षक भो था | अक्वर उसे ख्ान बावा कहता 
था। होनद्वार शाहजादा पहाड़ों में दश्मनों का शिक्कार करने का अभ्यास 
झरता फिरता था कि अचानक हुमायू की झत्यु का समाचार मिला | 
खानखानाँ ने इप्त समाचार को बहुत दो होशियारी से छिपा ग्गंा। 
पाघ और दूर से छश्कर के अमीरों को एकत्र शिया | वह साम्राड 
नियमों आदि से भरी भाँति परिचित था। इसने शाही दरवार 
किया ओर अछृबर के सिर पर राजमुकुट रखा। ऋऋकचर अपने 
पिता के शांसन-कालछ से ही उसकी सेवाएँ और महत्व देख रहाथा 
शोर जानता था कि यह लगातार तोन पीढडियों से मेरे वंश की 
सेवा करता थाया है; इसलिये उसे वक्ीछ मुतत्दक या पूर्ण प्रतिनिधि 
भी बना दिया। उसे अधिकार शआदि प्रदान करन के अनिरिक्त 
उद्झी उपाधियों में खान बाबा की उपाधि ओर बढ़ा दो थीर स्वयं 
उससे कट्ठा कि खान बावा, शासन श्रादि को सारी व्यवस्था छार्पा को 
पदों पर नियुक्त ऋरने थथवा हटाने का सारा अधिकार, सात्नाज्य 
के शुभविंत्कों और अशुभवितकों को बाँवने, मारन ओर छोडर 
झादि का सारा अधिकार तुपको है । तुम अपने मन में किसी प्रद्मर 
का संदेह न करना और दसे खपता उत्तरदायित्व सममझना। ये सद 
तो इसके साधारण छाम थे ही! इसने आन्नापत्र प्रचलित कर दिए 


पे 
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और सघ कारवार पदले की भाँति करता रद्द । कुछ सरदारों के संबंध 
में चह सममता था कि ये स्वतंत्र होने का विचार रखते हैं। उनमें से 
अव्चुल्पमुआली भी एक थे। उन्हें तुरंत बाँध छिया। इस नाजुक काम 
को ऐसो उत्तमता से पूरा करना खानखानाँ का हो काम था। 
अकबर द्रचार भौर लश्ऋर समेत जालूंघर में था। इतने में समा- 
चार मिल्लो कि हेसूँ दूवर ने आगर। लेरऋर दिल्ली' मार लो। चहाँ का 
होक्िम तरदीवेग भागा चला आता है। खब छोग चकित दो गए। 
अकबर भी याछक होने के कारण घबरा गया। वह इसी मामले में 
जान गया धा कि कौन सरदार कितने पानी में है। बेरमर्खों से कहा 
कि खान बाबा, राज्य के सभो कार्यों में तुम्हें पूरा पूरा अधिकार है। 
जो उचित समझो, वह करो । मेरी आज्ञा पर कोई वात न रखो । तुम मेरे 
कृपालु चाचा हो | तुम्हें पूज्य पिता जी की आत्मा की और मेरे सिर की 
स्रोमंध दे। जो उचित सममना, वही करना । शन्रुझ्रों की कुछ भी 
परवा न फरना | खानखानाँ ने उप्तो ससय सब अमीरों को बुछाकर 
परामश्श किया। हेमूँ पथ जइकर तीन लाख से अधिऋ सुना गया 
' था ओर शाही छेना फेवल बीस हज्ञार थी। सच ने एक स्वर से कहा 
कि शब्रु छा चल्न ओर अपनी अवस्था सब पर प्रकट द्वी है | ओर 
फिर यह पराया देश है। अपने कापको हाथियों से कुचलयाना और 
अपना सांस चीर-छोशों की खिलाना फौन सी वोरता है।इस समय 
उसका सामना करना ठीक नहीं । कायुल चलना चाहिए । वहाँ से सेना 
लेकर आवेंगे ओर अगले दे अफगानों का मली भाँति उपाय कर लेगें । 
१२ खानखानों ने कट्द! कि जिस देश को दो घार लाखों मनुष्यों के 
प्राण गंवाकर छिया, उसको बिना तछावर हिल्लाए छोड़ जाना डूब 
मरते छो जगह है। बादशाह तो अभी चालक है | उप_्ते फोई दोप न 
देगा । पर उपके पिता ने हमारा मान बढ़ा कर ईरान ओर तूरांन तक 
हमें प्रसिद्ध दिया था। वहाँ के शायक्र और अमीर क्या कहेंगे भौर इन 
सफेद दाड़ियों पर यह फालिख कैसी शोभा देगो ! उप समय शअकवर 
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तलवार टेककर बैठ गया और बोछा--खान बाबा बहुत ठीक कहते हैं । 
भब फहों जाना और कहाँ आना | विना मरे मारे भारत नहीं छोड़ा 
जा सकता। चाद्दे खत हो और चाहे तख्ता। दिल्ली की ओर विजय के 
मंडे खोल दिए। मार्ग में भागे मटकरे सिपाही और सरदार भी आ- 
आकर मिलने छगे। खानखारनाँ चोरता और उद्ारवा आदि में वेजोढ़ था 
और संसार रूपी जीहरी की दुकान में एक विलक्षण रकम था। क्रिप्री 
को भाई और किसी को भतीजा चना लेवा था। तरदीबेग को “तकान 
तरदी” कहा करता था। पर सच बात यह दे कि मन में दोनों मोर 
एक दूसरे से खटके हुए थे | दोनों एक स्व्रामी के सेवक थे । खानखानोँ 
को अपने बहुत से अधिकारों भौर गुणों का और तरदी को केवढ पुराने 
होने का गये था। मंसूत्रों में दोनों में ईष्या द्वीती थी ओर सेवाओं में 
प्रतिस्‍्पधी पीछा नहीं छोड़वो थी । इन्हीं दोनों बातों से दोनों के दिल 
भरे हुए थे | अब ऐसा अवसर आया कि खानखानों का उपाय रूपी तीर 
ठीक निशाने पर बैठा। उसने तरदीबेग की पुरानी और नई ऋमहिम्मती 
और नमक दरामी फे सब द्वाल अकबर को सुना दिए थे, जिससे उसकी 
हत्या की भो'थाज्षा छेने का कुछ विचार पाया जाता था। भत्र जब चह 
पराजित दोष र बुरी दशा में क्ज्ित द्वोकर ८इकर में पहुँचा, तो उद्रकों 
भौर भी अच्छा अदसर मिछा। इन दोनों में परस्पर छुछ रंजिश भी 
थी । पहले मुझा पीर मुहम्मद ने जाकर वकात्रत की करामात दिखलाई, 
लो उन दिनों खानखानों के विशेष शुभचितकों में थे । फिर संध्या को 
खानख्ानाँ सैर करते हुए निकले। पहले आप उमके खेमे में गए; 
क्रि वह इनके खेमे में आया। दोनों बहुत तपाक के मिले। तीकान 
भाई छो बहुत श्रधिक आदरस-सत्कार से अर प्रेमपूर्व # वेठाया ओर 
श्राप किसी आवश्यकता के बद्दाने से दूसरे खेमे में चडे गए। नोश्रों 
को संकेत कर दिया था। उन लोगों न उम्र वेचारे मार डाला 
ओर रूई सरदारों को कैंद कर त्िया। अकबर तेरद्द चौदद्द बरस का 
था। शिकरे का शिक्तार खेलने गया हुआ था। जब आया, तंत्र 
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एकांत में मुछा पोर मुहस्मद को घुला सेजा। उन्होंने लाकर फिर उसः 
सरदार की अगली पिछली नमऋ-द्वरामियों का उल्लेख किया ओर 
यह भी निवेदन ड्या कि यह सेवक स्वयं तुगलकाबाद के मैदान में: 
देख रहा था। इसको चेहिम्मती से छ्लीती हुई लड़ाई हारी गई। 
खानखानाँ ने निवेदन किया है. कि श्रीमान्‌ दयासागर हैं। सेवक ने 
यह सोचा कि यदि श्रोमान्‌ ने आकर इछका अपराध क्षमा कर दिया, 
तो किर पीछे से उघका कोई उपाय न हो सकेगा; इश्तछिये इस अव- 
सर पर यददी उचित सममझा गया। सेचक ने उसे सार डाला, यह 
अवश्य बहुत बड़ी गुस्ताखी है; पर यह अवघर बहुत नाजुक है'। यदि 
इस समय उपेक्षा छी जञायगो, तो सत्र काम चिगड़ जायगा। और 
किर श्रीमान्‌ के बहुत बड़े बढ़े विचार हैं। यदि सेवक छोग ऐसी 
बातें करने लगेंगे, तो यढ़े पड़े काय कैछे सिद्ध हो सकेंगे | इसलिये यही 
उचित समझा गया। यद्यपि यह साहस गुस्ताखों से मरा हुआ है, पर 
फिर सी श्रीमान्‌ इस समय क्षमा करें। ह॒ 

अकबर ने भो मुन्ना को संतुष्ट कर दिया; ओर जब खानखानोँ 
ने स्वयं सेवा में उपत्यित होकर निवेदन किया, तो उसे भो गले लगाया 
भौर उसके विचोर तथा काये को प्रशंघा की । साथ द्वो यह भी कद्दा कि 
में तो कई वार कह चुका हूँ कि सथ वातों का तुम्हें अधिकार है। तुम 
किसी को परवा या लिद्दान न फरो। ईप्योलुमोरों और स्वार्थियों फो 
कोई बात न सुनो । जो उचित उमश्नो, वह करो। छाथ ही यह भो 
कहा कि मित्र यदि भढो भाँति मित्रता का निवोद फरे, तो फिर यदि 
दोनों जद्दान भी शत्रु हो जायें, तो कोई चिंता नहों; वे दवाए जा सकते 
हूँ १ | इसके अतिरिक्त बहुत से इतिहास-लेखक यह भी लिखते हैं. कि 
यदि उतप 'अवप्तर पर ऐपा न किया जाता, तो चगताई अमीर 
फभी वश में न घाते; और फिर वह्दी शेरशाहवाले परात्रय फा 
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अचसर आ जाता। यह व्यवस्था देखकर सभी मुगल सरदार, जोअपने 
आप को कैकाऊस और कैकुयाद समझे हुए थे, सतर्क द्वो गए और सब 
छोग स्वेच्छाचारिता तथा द्वेप के भाव छोड़कर ठीक तरद्द से सेवा करने 
लग गए। यह सब छुछ हुआ और उच्च मय सब शन्रु भी दव गए, 
पर सब लोग मन हद्वी मन जहर का घूँट पीकर रद्द गए। फिर पानीपत के 
मेदान मे देमूँ से युद्ध हुआ; और ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि विजय 
के तमगों पर अकबरी सिक्का बैठ गया। पर इस युद्ध में जितना कास 
खानखानाँ के साहस ओर युक्ति ने किया था, उससे अधिक काम 
अलोकुडी खाँ की तलबार ने किया था। धायत्त देमू वॉँघधकर अकबर 
के सामने छा खड़ा किया गया। शेख गदाई कंबोदह ने अकबर से 
कहा कि इसकी हत्या कर डालिए | पर अकबर ने यह वात नहीं मानी । 
अंत में वेरमर्खा ने वादशाह को मरजी देखकर यह शेर पढ़ा-- 
नीएजी (कि एकए ॥ (५ हुक ०३५ बह 
के #)9 7 ६ व्यश्सर छा ४७ #यक 

ओर बैठे बेठे एक हाथ झाड़ा । फिर शेख गदाई ने एक द्वाथ फेंका। मरे 
को मारें शाह मदार। दिन रात ईश्वर और धमम को चर्चा करनेवाले 
लोग थे | भला इन्हें यह पुएय कब कब प्राप्त द्वोता था ! भाग्यवान्‌ ऐसे 
ही होते हैं । यह सच तो ठीक हे. पर खानखाना ! तुम्दारे लोहे को 
जगत्‌ ने माना | कोन था जो तुम्दारो वीरता को न मानता। यदि 
युद्धचेत्न मे सामना दो जाता, तो भो तुम्दारे लिये बेचारे बनिए को 
मार लेना कोई अभिमान की वात न हाती | भछा ऐसी दशा में उत्त 
अधमरे मुरदे को मारकर अपनी बीरता थीर उच्च कोटि के साहस में 
क्यों चच्दा लगाया ? 

ठोग आपत्ति करते हैं कि खानगानाँ ने इसे जीवित क्यों न रहने 





रातशीय तख्वार को हर किसी के रन से रहित करने की क्‍या आयश्य- 


आप भव हक रेल किरेन के 
फटा है। तू देंठा रद और ऑवों बथर सयों में सरल मात्र किया कर | 
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दिया । बह प्रवंधकृुशल घादमी ,था। रद्दठा तो बड़े बड़े काम करता। 
पर यद्द सच फट्टने फी बातें हैं। जब विकट अवसर उपस्थित द्वोता है, 
तप्र तुद्धि चक्कर में जा जाती है; और जब जवसर निकक्ष जाता है, तच 
लोग अच्छी अच्छी युक्तियाँ वतलाते दे । युक्तियाँ बतानेवालों फो न्याय 
से काम लेना चादिए। भा उस समय को तो देखो कि क्‍या दशा 
थी । बेरशाह की छा अभ्ती आँखों के सामने से हटो भी न थी। 
अफगानों के उपद्रव से सारे भारत सें मार्तों आग का तूफान आ रहा 
था। ऐसे वज्वाच और विज्ञयी शत्रु पर घिजय पाई; विनाशक मँवर 
से नाव निकल आई; ओर वह वैंघकर सामने उपस्थित हुआ। भला 
ऐसे अवघर पर सन के आधेश पर किसका अधिकार रह सकता दे 
ओर किसे सूकता है कि यदि यद्द रहेगा, तो इसके द्वारा अमुक फार्य की 
व्यवस्था होगो ? सब लोग विजयी होकर प्रसन्नतापूवक दिल्लो पहुँचे । 
इंघर उधर सेनाएं भेजकर व्यवस्था मारंभ कर दी। 'अकचर फो 
बादशाद्दी थी और वेरमर्खा का नेतृत्व | दूसरे छो वीच में घोलने का 
फोई अधिकार दो न था | इधर उघर शिकार खेछते फिरना, महर्डों सें 
कम जाना; और जो कुछ दो, वह खानखानोाँ की आज्ञा से हो। 
यद्यपि दुरवार के अमीर भोर बावरी सरदार उसके इस 
योग्यतापूर अधिकारों को देख नद्ीीं खकते थे, पर फिर भो ऐसे 
रेसे पेब्ीले काम झा पड़ते थे कि उनमें उसके सिद्रा और कोई 
हाथ द्वीन डाज्न सकता था। सब को उसके पीछे पीछे द्वी चक्काना 
पड़ता था । इधो बोच में कुछ छोटी मोदी बातों में सनम्नाद और 
अष्ठामंत्री में चिरोध हुआ) इस पर यारों का चमकाना और भ 
स़जब का था। ईश्वर जाने, नाजुक-मिन्राज वजीर यों ही फई दिल 
सक उबार न छुआ या प्राकृतिक वात हुई कि कुछ बीमार हो गया, इस- 
लिये झई दिन तक अछूपर फी सेवा में नहों गया। समय चढ़ था कि 
सन्‌ थे जलूसी में सिकंदर लालंघर के पढ़ाड़ों में घिरा हुआ पड़ा था। 
अक्पर का रश्फर मानकोट फे किले छो घेरे हुए था। खानखानाँ को 
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एक फोड़ा निकला था, जिसके कारण वह सवार भी नहीं ही सकता 
था। अकबर ने फतुहा और लकना नामक हाथी सामने मेँगाए और 
हनकी लड़ाई का तमाशा देखने क्ञगा । ये दोनों बड़े घावे के हाथी थे । 
देर तक आपस में रेलते ढकेल्नते रहे और लड़ते लड़ते वैरमखाँ के डेरों 
पर आ पड़े | तमाशा देखनेवालों की बहुत बढ़ी भीड़ साथ थी। खब 
लोग बहुत शोर मचा रहे थे। बाजार की दूकामें तहस नहस हो 
गई थीं। ऐसा कोलाहुछ मचा को वेरमर्खोँ घबराकर बाहर मिकलछ 
आया | 
खानखानाँ के मन में यह बात आई कि शम्पुद्दीन मुहस्मद खाँ 

अतका ने कदाचित्‌ मेरी थोर से चादशाह्द के कान भरे होंगे; और हाथी 
भी बादशाद्द के ह्वी संकेत से इधर हूले गऐ हैँ । माहम अनक्ा योग्यता 
की पुतल्ली और बहुत स्राइसवालो स्लो थी। खानखानों ने उप्तके द्वारा 
फहला भेजा कि कोई ऐसा अपराध ध्यान में नहीं आता जो इस सेवक ने 
जान वूझकर किया हो | फिर इस अनुचित उठ््नवद्वार शा कया कारण 
६१ यदि इष्च सेवक् के संबंध में कोई अनुचित वात श्रीमान्‌ तक पहुँ- 
चाई गई हो, तो ञआज्ञा हो क्लि सेवड़ अपनी सफ'ईं दे। नीबत यहाँ 
तक पहुँची कि हाथी इस सेचक के खेमों वक हूछ दिए गए। इसी निवेदन 
के साथ एक स्त्री मद में मरियम मकानी को सेवा में पहुँची | जो कुछ 
हाल था, वह सच माहम ने आप दो कह दिया और कहा छि द्ाथी संयोग 
से ही उघर जा पड़े थे। बल्कि शपथ खाकर कद्दा किन चो किद्ी ने 
हुम्हारी ओर से कोई उलज़टी सीधी बात कही है ओर न श्रीमान्‌ को 
तुम्द्ारी झोर से सी तरह का घुरा खयाठ है । जब ताददोर पहुँचे वच 
ध्रतकार्खों अपन पुत्र को साथ लेकर खानखानों के पाम्त आए शोर झरान 
पर हाथ रखकर दत्तम खाई कि मैंने एक्राँत में या सच छोगों छे सामने 

तुम्दारे संबंध में श्रोमान से कुछ भी नहीं ऋद्दा श्रौर न व्हँगा। पर 
इतिदाम-लेखक यहो इछद्ते हैँ क्वि इतमे पर भी खानखानों का संतोए 
नहीं हुआ। 
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इस छोटी अवस्था में भी अफवर की बुद्धिमत्ता का प्रसाण एक 
मात से मिंटता है। सीमा सुल्तान वेगम हुमामूँकी फुफेरी यहन 
थी और उसने उसका विवाह अपनी स॒त्यु से थोड़े दी दिलों पूव बैर- 
मर्खों से निश्चित कर दिया था। सन्‌ ९६४ हि० सन्‌ २ जलूसी में 
छाहौर से आगरे की ओर आ रहे थे। जालंधर या दिल्ली सें अकवर 
ने उसका विवाह कर दिया, जिससे एकता का संबंध और भी हृढू 
दो गया | विवाह बहुत घृमधघाम से हुआ। खानखानोँ ने भी जशन 
की राजसी उ्यवस्था की। उसको आकांक्षा पूरी करने के लिये अकवर 
अपने अमीरों को साथ लेकर उसके घर गया। खानखानाँ ने वादशाह्‌ 
को निछाबरों गौर लोगों को पुरस्कार आदि देने मे घन की ऐसी नदियाँ 
बद्ाई कि उसको उदारता छी जो भ्रप्िद्धि छोगों की जबानों पर थी, 
बद्द उनकी मोलियों में आा पढ़ी । इस विवाद के संबंध में चेगमों ने भी 
बहुत घोर दिया था। पर छुखारा जोर माचरा-उल्-नहर के तुक, जो 
जपने आप को अभिसानपूर्वक अमीर कहा करते थे, इस संबंध से बहुत 
ही रुष्ट हुए और कहने टगे कि यह ईरानी तुर्कमान, और उस पर भी 
नौझूर ! उसके घर में हमारी शाइजादी जाय, यह इसमें कदापि सहद्य 
नहीं है । आश्चर्य यह दे कि पीर मुहम्मद खाँ ने इस जाग पर और मी 
सेल टपकाया। पर वास्तविक बात यह दे कि ईरानी ओर तृरानी का 
क्ेवक एक बहाना था और शीया-सुन्नी की भी फेवल्न कहने की बात 
थी। उन्हें ईंष्यों बद्दी उसके सन्सव भर अधिकारों के संवंध में थी । 
धन्दें तैमूर फे वंशजों और बावर के वंशजों की क्या परवाद्द थी। उन्होंने 
रवयं नमक-रामियाँ करके बाबर का छः पीढ़ी का देश नष्ट किया था। 
आरत में आकर पोते के ऐसे शुमर्चिंतक् बन गए। भीर फिर येरमर्खों 
भी कुछ नया अमीर नहींथा ।कई पीढ़ियों का अमीर-जादा था | 
इसके अतिरिक्त उसके ननिद्दाउ का तैमूर फे वंरा से भी संबंध था| 
श्वाजा जत्तार के पुत्र स्वाजा हसन थे, जिनफा लड़का मिरजा अलाउद्दीन 
ओर पोता मिरजा नूरच्द्दीन था | उनको स्त्रो शाह वेगस सहसूद मिरज्ा 
श्ट 
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की कन्या थी। महमूद मिरजा सुल्तान फा लड़का और अव्जुसईद 
फा पोता था। यद्द शाह्द बेगम चोथी पीढ़ी में अछोशकर वेग की नतनी 
थी; क्योंकि अलछीोशकरवेग की कन्या शाह वेगम शाहज्ादा मदमूद्‌ 
मिरजा से व्याद्दी गई थी। इस पुराने संबंध के विचार से द्वी बाबर 
से अपनी कन्या गुलरंग वेगम का विवाह मिरज। नूरउद्दीन से किया 
था। भौर यह अडीशकर खानखानाँ का पढ़दादा था। अब इस 
हिसाव से ईश्वर जाने, खानखानाँ का तैमूर के वंश से कया संबंध 
हुआ; पर छुछ न कुछ संबंध हुआ अवश्य । ( देखो अकषरवामा दूसरा 
भाग शोर मजासिर उल उमरा में खानखानों का द्वा्न । ) 

गकखड़ नामक जाति को बहुत दिनों से इस बात का दावा है 
कि हम नोशेरवाँ के वंशज हैं।ये छोग झेठम के उस पार से अटक 
तक की पहाड़ियों में फेडे हुए थे। सदा के उद्दंड थे झोर राज्याधि- 
कार का दावा रखते थे। उस्र समय भी उन लोगों में ऐसे साहखी 
सरदार उपस्थित थे, शिनके हाथों शेरशाह थक गया था। बाबर 
ओर हुमायूँ के मामर्णों में भी उनका प्रभाव पड़ता रहता था। उन 
दिनों सुल्तान आदम गकखड़ भीर उनके भाई बड़े दावे के सरदार 
थे, ओर सदा लड़ते भिड़ते रहते थे। खानखानाँ ने सुज़्वान भादस 
को कौशल से घुलाया। वह मखदूभउलूमुल्क मुल्ला घब्दुल्ज्ञा सुल़तान- 
पुरो के द्वारा आया था। उन्होंने उसे द्रवार में उपस्थित क्रिया शौर 
खानखानाँ ने भारतीय परिपाटी के अनुघार उछसे अपनी पगढ़ो बद- 
छकर उसे अपना भाई बनाया। जरा इसकी राजनीति चालों के ये 
अंदाज तो देखो । 

ख्वाज्ा काँ वेग बावर के समय का एक पुराना सरदार था। 
उसका पुत्र मुप्ताहव चेग बहुत बड़ा पाज्ी और उपद्रवी था। 
खानखारनों ने उसे उपद्रव करने के एक अभियोग में पान से सरवा 
दाला। उप्क्की हृत्या करानेवाले भो मुल्श पोर मुहदंमद द्वी थे । पर 
शत्रुओं को तो एक बहाना चाहिए था। उन्दोंने बदनामी का शीशा 
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पासखानें। को छांदी पर वोढ़ा | बादशाह के सभो अमीरों में इस्ध 
पर भी कोछाहरकू मच गया; वल्कि घद॒शाह्‌ को भी उसके मारे 
ब्राने का दुःख हुआ | | ह 
हुमायूँ कहा करता था कि यह सुसाहव सुनाफिक ( कपटो या 
श्रेखेबाज मुसाहब ) है; भर उसके अनुचित छत्यों से वह बहुत ही 
ंग रहता था । जब काचुछ सें फकामरान से युद्ध हो रदे थे, तब एक 
भ्रवसर पर यह नमकद्दराम भी हुमायूँ के पांख था और कामरान फी 
गुभचिंतना फे भन्सूवे खेल रहा था। अंदर अंदर उससे परचे भी 
रोड़ा रद्दा था। यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र में उसने हुमायूँ को घायल तक 
करा दिया। सेना पराजित हुई। परिणाम यह हुआ कि काचुल 
गथ से निकल गया। अकबर अभी वच्चा था। फिर निर्देय चचा के 
दे में फेस गया। इसका नियम था कि कभी इधर आ जाता था, 
फ्रमी उघर चला जाता था; और यह सच इसका याएँ हाथ का खेल 
था। हुमायूँ एक चार कायुल कें आस पास कामरान से लड़ रहा था । 
उप्त समय यह और इसका भाई मुवाजरबेग दोनों हुमायूँ के पास थे । 
एक दिन युद्धक्षेत्र में छिसी ने आकर समाचार दिया कि मुवाजरबेग 
मारा गया। हुमायूँ ने बहुत दुःख प्रकट क्विया और कट्ठा कि यदि 
ठसके बदुछे मुसाइचचेग मारा जाता, वो अच्छा दोता। हुमायूँ के 
ठपरांद जब अकबर का शाप्रनकाल जाया, त्तव शाह अव्चुल्मुआलो 
जगद्द जगह फिसाद करता फिरता था। यह जाकर उसका मुसाहवय बन 
गया और चहुत दिनों तक उसी के साथ मिट्टी छानता रहा | जब खान- 
ऊर्मों विद्रोद्दी ह गया, तब यद्द उसके पास जा पहुँचा। अपने छेदे 
को यहाँ मोहरदार करा दिया और आप ओददेदार वन गया | बहुत 
कुछ चुक्तियाँ लड्टाकर दिल्ली में जाया। खानखानों ने उधका मिजाज 
ठिकाने छाने के क्षिये बहुत कुछ उपाय किए, पर छुछ भी फल न हुआ 
शोर बह सोधे रास्ते पर न आया। वह वहीं राजघानी में चेठकर कुछ 
उपद्रव खड़ा करने की चिता में लगा। घेरमर्खाँने स्रे केद झर लिया; 
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ओर सक्के भेज देना निश्चित किया । मुल्ला पीर मुधम्मद उस समय खान* 
खाना के मुसाहच थे और दृत्या चथा हिंसा फे बड़े प्रमी थे । उन्होंने 
फहा कि नहीं, बस इनकी हत्या ही होनी चाहिए। बहुत कुछ सोच- 
विचार के उपरांत यह निश्चित हुआ कि एक पुरजे पर “हत्या” जोर 
एक पर, “भ्रुक्ति” लिखकर तकिए के नीचे रख दो। फिर एक परचा 
निकात्ो । उसमें जो कुछ मनिकछे, उसी को ईश्वर की भाज्ञा समझो। 
भाग्य की बात,कि पीर करामाव सच्ची निफ्ली ओर मुखाहब दिल्ली में 
सारा गया। बादशाद्दी अमीरों में हाह्कार मच गया कि पुराने पुराने 
सेवकों भोर इस्री दरबार में पले हुए लोगों के बंशन जान से मारे 
जाते हैं; भोर कोई कुछ पूछता नहीं । तैमूर के बंश का तो यह नियम है 
कि खादानी नौकरों को बहुत प्रिय रखते हैं। बादशाह को भी इस 
बात का चहुत खयाल हुआ 
मुसाहबबेग की आग ऊभी ठंढी भी न होने पाई थी कि एक भर 
भाग भड़क उठी। सुल्ला पीर मुहम्मद अब बढ़ते बढ़ते अमीर- 
उलठमरा या सर्वेप्रधान अमीर के पद तक पहुँचकर बकील 
मुतलक या पूर्ण प्रतिनिधि हो गए थे। सन्‌ ३ जल्लस्री में 
'दशाह अपने लश्कर समेत दिल्‍ली से आंगरे की ओर चला। 
एक दिन प्रातःकाल खानखानों ओर पीर मुहम्मद शिकार खेलते 
चले जाते थे। खानसानाँ को भूख लगी । उसने अपने रिकावदारों से 
पूछा कि रिकाबखाने में जलपान के लिये कुछ है ? पीर मुहम्मद खाँ बोल 
उठे कि यदि आप जरा स्रा ठहर जायें, तो जो कुछ द्वजिर है, वद्द आ 
जाय | खानखानोँ नोकरों समेत एक वृक्ष के नीचे उतर पड़ा | दृरतरख्वान 
विछ गया। तीन सौ प्याडियाँ शरबत को थौर सात स्रो रिकाबियाँ 
खाने दी उपस्थित थीं । खानखानों को बहुत आम्वये हुआ, पर उसने 
मुह से कुछ न कहा। हाँ, उसके मन में इस बात का कुछ खयाक् अवश्य 
हो गया। मुल्ला अब वकील मसुतछक द्वो गया था ओर दर दम 
बादशाह की सेवा में उपस्थित रहता था। सब लोगों के निवेद्नपत्र 
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उप्ती के दवाथ में पड़ते थे । सव अमीर और दरवारी भो उप्तो के पास 
उपस्थित रहते थे । इतना अवश्य था कि वह असादसी, धसंडी, निर्देय 


ओर फरमीने मिजाज का जादसी था। भले आदमी उसके यहोँ जाते , 


ये और दुदंशा भोगते थे। इतने पर भी बहुतों को उसके साथ बात 
करना नथीव न होता था। ह 

आगरे पहुँचकर मुक्का कुछ पीमार हुआ | खानखानोँ उसे देखने 
के लिये गए। द्वारा पर एक उज़बक दास था। उसे क्या मालूम कि 
मुल्ला वास्तव में क्‍या है और खानखानोँ का पद क्‍या घोर मर्यादा क्‍या 
है; और दोनों का पुराना संबंध क्‍या और कैसा है। वह दिन भर में 
बहुत से चड़े-बड़ों फो रोक दिया करता था। अपने स्वभाव के अनुसार 
उसने इन्हँ सी रोका और फट्दा कि जब तक आप फो ठुआ ( आशी- 
वाद ओर आने का समाचार ) पहुँचे, तव तक आप ठद्रें। जब घुला- 
चेंगे, तव जोइएगा | सुल्ला आखिर खानखानाँ का चालिस बरस का 
नौकर था | खानखानों को आशय पर भाश्चर्य हुआ और वह दंग द्वोकर 
रह गया। उसके मुँद से निकछ गया कि जो काम आप दी किया हो, 
उसका क्या उपाय या प्रतिकार हो सकता है । पर यह आना भी खान- 
खानाँ का आना था, या एक प्रलय फा आना था। मुस्ला सुनते ही भाप 
दौड़े आए और वरावर कद्दते जाते थे कि क्षमा कीनिएगा, दरवांस आप 
को पदचानता न धा। यह चोले--चहिफ तुम भी । इस्पर भो मजा चद्द 
हुआ कि खानखानों तो अंदर गए, पर उनके सेवकों में से कोई आंदूर 
न जा सका। केवल ताहिर मुहम्मद सुलतान समीर फरागत ने बहुत 
घकापेज्ञ से अपने आपको अंदर पहुँचाया। लानखानाँ दम भर बेठे 
ओर घर चछे आए। 

दो तीन दिन के बाद ख्वाजा अमीना (जो अंद में र्वाजा जहान 


। 


हो गए थे ) और मीर जद्दुल्डा बक्शों को मुल्डा के पास भेजा छौर 
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कहलाया कि तुम्हें स्मरण होगा कि तुम कंघार में एक दीन विद्यार्थी 
फो दशा में हसारे पास भाए थे। हमने तुम में योग्यता देखी और सत्य- 
निष्ठा के गुण पाए। और कोई कोई सेवा भी तुमसे अच्छी बन आई; 
इसलिये हमने तुम्हें परम दुरवस्था से उठाकर बहुत ही ऊँचे खान और 
अमीर उल उमरा के पद तक पहुँचाया । पर तुम्हारे हौसले में संपत्ति 
ओर वैभव फे लिये स्थान नहीं है.। हमें भय दै कि तुम कोई ऐप्ा उप- 
द्रव न खड़ा करो, जिसका प्रतिकार कठिन हो जाय । इन्हीं बातों का ध्यान 
रखकर कुछ दिनों के लिये अभिमान की यह सामग्री तुमसे अछग कर देते 
है, जिसमें तुम्हारा बिगड़ा हुआ मिज्ञाज और अभिमान से भरा हुआ 
मस्तिष्क ठीक हो जाय। तुम्हें उचित है कि अलम और सक्वारा तथा वैभव 
की और सब सामग्री सपुदे कर दो। मुन्ना को क्या मजाल थो जो दम भी 
भार सकता । अभिमान का वह साधन, जिसने मनुष्य का स्वरूप रखने- 
वाले बहुतों को निद्वुद्धि और पागल कर रखा है, वल्कि मनुष्यत्व के 
सा्गे से गिराया थौर गिराता है, उन्हें जंगल के भूतों में मिठाया ओर 
मिछाता है, सव उसी समय दवाले कर दिया। अब वही मुल्ला पीर 
सुददम्मद रह गए जो पहले थे*। पहले बयाना नामक स्थान के किल्ते 





२ मुक्ठ पीर मुहम्मद यहाँ से चले | गुणरात के प/स राघनपुर में पहुँचकर 
ठहरे। वद्दों फतर खाँ बलोच ने उसका बहुत आदर सत्कार किया । यहाँ से 
अहमद आदि अमीरों के पत्र उनके नाम पहुँचे # जहाँ हो, वहां ठहर जाओभो 
श्रौर प्रतीज्षा करो कि ईश्वर के यहाँ हे क्‍या होता है। वैरम खाँ को समाचार 
मिला कि मुल्ला वहों बैठे हैं| उन्होंने कई सरदारों को सेना सहित भेजा | मुल्ला 
एक पहाड़ी की घाटी में घुसकर अड़े भौर दिन मर लड़े। फिर रात को वहाँ से 
निकल गए। उनका सब्र माल असवांच बैरम खाँ के सैनिकों के हाथ आया । 
अहडकार देखते थे, पर कर कुछ भी नहीं सकते ये। अकबर मो देखता या 
भर शख्रत के घूँट पीए जाता या । पर श्राज्ञाद की संमति कुछ और दे । 
तमाशा देखनेवाले इन वार्तो को मुनकर जो चाई, ठो कहें; पर यहाँ विचार 


([ २७९ '] 

में भेज दिया। मुद्दा ने खानखानों के लिये एक बहुत बढ़ा ढेख तैयार 
किया । उसमें बहुत सा पांडित्य भरा ओर एक आयत भी दी, जिससे 
यह संकेत निकलता था कि यद्द भेरी मुखेता थी जो में आपकी बारगाद्द 
के सामने अपना खेमा लगाता था। अब में आपपर ईमान लाकर तोबा 
करता हूँ। यह लेख भी भेजा और बहुत छुछ नम्नता दिखलाते हुए 
निवेदन कौर प्रा्थनाएँ कीं। पर वे सब स्वीकृत न हुई, क्‍योंकि वेमौके 
थीं। कुछ दिनों के उपरांव गुजरात के सांग से मक् भेज द्या। उसके 
स्थान पर हाजी मुहम्मद सीस्तानी को बादशाह का शिक्षक बना दिया 
भौर वकील मुठतलक भी कर दिया, क्योंकि बह भी अपना ही आश्रित 
था | बादशाह को यह दौलत मालूम हुआ | उसे दुःख हुआ, पर उसने 
कुछ न कट्ठा । 

शेख गदाई कंवो६* शेख जमाढी के पुत्र थे ओर बड़े बड़े 


करने की बात है। एक व्यक्ति पर सारे साम्राज्य का बोक है। वह बनने बिग- 
डने का उत्तरदायी है | ज्र साम्राज्य के स्तंभ ऐसे स्वेच्छाचारी श्र उदंड हों, तो 
साप्ताज्य का कार्य किस प्रकार चछ सकता है १ वाघ्दव में यही लोग उठके दाथ 
पैर ूै। ऋब हाथ पेर ठीक त्तरदद से फाम करने के बदले काम बिगाड़नेवाले हां, 


छब उसे उचित है कि या तो नए द्वाय पैर उत्पन्न करे ओर या फाम से श्रछग 
मे जावव] 


१२ मश्े मअब तक यह नहीं मादम हुआ कि शेख गदाई व्यक्तित्व में या 
गुर्णों में कया दोष या कलंक था। सभी इतिहास-लेखक उनके विषय में गोल 
गोर दातें कहते हैं, पर खोरकर कोई बुछ नहों कहता | मिप्त मिन्त स्थानों से 
इनका और इनके। वंध का थो कुछ दाछ मिटा है, वह परिशिष्ट में दिया गया 
है। सानसानों ने इन्हें र्दारत का मन्स्च दिया,या | बादशाही माशापन्र में 
#ए और आपसियों की गई हैं, व्दों एक इस दुदंघ में भी आपति फी गई है। 

खानछानां ने अवध्य कहा होगा कि शेख ने नो मेरा छाथ दिया था, 
रए बादशाह की सेवक बमझक३ दिया भा और बादशाह फी आशा पर दिया 


छा 


[२८० ] 

विद्वान्‌ शेखों में संभिछित हो गए थे। जिस समय साम्राज्य विग्ञा ओर 
खानखानों के बुरे दिन भाए, तो इन्होंने गुजरात में उनका कुछ भी 
साथ न दिया अब उन्हें सदारत का पद देकर भारत के स भी विद्वानों 
ओर शेखों से ऊँचा उठाया। खानखानाँ रवयं उतके घर जाते थे, 
पल्कि अकबर भी कई यार उनके घर गया था। इसपर लोगों में बहुत 
चर्चा होने छगी | बल्कि वे यहाँ तक कद्दने लगे कि गीदड़ की जगह 
कुत्ता आ बेठा है *। 


था। श्रव्॒ जो कुछ उसके साथ किया गया, वह वादधाह की सेवा करने 
का पुरफार है। इतमें कोई व्यक्तिगत संबंध नहों है। जो लोग श्रान धाप 
दादा का नाम लेकर सेवा में उपत्यित हैं, वे उाच समय कहाँ गए थे !? 
या तो शत्रुओं के साथ ये भोर या संकट देखकर जान बचा गए ये। 
लिन्होंने साथ दिया, वे प्रत्येक दया में कृपा के श्रषिकारी हैं, भोर फिर श्रीमान्‌ 7 
इस पात्रनापात्र का विचार छोड़कर देखें कि राजनीति क्यो कद्दतो है । यह स्पष्ट 
है कि जो लोग विपत्ति के समय साथ देते हैं, यदि अच्छा समय श्राने पर उनके 
साथ अच्छा व्यवहार न किया जायगा, तो मविध्य के लिये छिछो को क्या आशा 
शेगी ओर किम भरोत्ते पर कोई साथ देगा ? मपनिरदों में बैठनेवाले मुछ्ला छोग 
जो चार्ई, सो कहें | यह मसलिद या मदरसे की वृत्ति नहों कि हन्नरत पीर साहच 
की संतान हैं या मोडत्री साइब के पुत्र हैं, इन्हों को दो। ये साम्राज्य की 
सप्स्याएँ हैं। घरा से ऊँच नीच में बात बिगड़ घाती है मोर ऐसा उत्तात 
उठ खड़ा होता है कि देश और राज्य नष्ट हो घाते हैं; और घय्य सीही 
बात में बन भी घाते हैं। फिर हिसी को पता मी नहीं लगता कि यह 
क्या हुमा था। औभौर फिर शेख गदाई छो जिन शेखों और इसार्मों से 
ऊँचे वेठाया था, घरा सोचो तो कि वे कौन थे। वही मले आदमी थे 
न जिनकी कज्नई योड़े ही वर्षो बाद खुन गई थी ! यदि ऐश लोगों से उन्हें 
डेँचे बैठा दिया, तो कया पर्म्वोंह्द हो गया ! 

ना (री #अ फय अप ० १ 
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कहाँ तो वह समय था कि खानखानाँ जो कुछ करते थे, वह बहुत- 
डीक करते थे, और अब कहाँ यह समय आा गया कि .उनकी प्रत्येक 
बात आंखों में खटकने लगी । उनको प्रत्येक जाज्ञा पर लोग असंतुष्ठ 
दोने लगे और शोर मचाने लगे । पर वह तो नाम के क्षिये मंत्री था । 
वास्तव में वह बुद्धिमत्ता का बादशाह था। जब उसने सुना कि मेरे 
संबंध में कोगों सें अनेक प्रकार फी बातें होने छगी हैं ओर चाद्शांद् भी 
मुझसे खटक रहा दे, तव उसने वहाँ से हट जाना द्वी उचित सममा। 
ग्वाढियर का इलाका बहुत दिनों से स्पेच्छाचारों हो रद्दा धा। शाद्दी 
सेना भी गई थी, पर कुछ व्यवस्था न हो सकी थी। अब उसने बाद- 
शाह से कुछ भी सहायता न की । अपनो निज्च की सेना लेकर वहाँ 
गया और अपने पास से व्यय करके आक्रमण किया । झाप जाकर किले 
के नोचे डेरे डाल दिए ओर शेरों की भाँति आक्रमण फरके तथा चोरों 
की भाँति तठवार चलाकर किला तोड़ा, बल्छि देश भी जोद क्िया। 
बादशाह भी प्रसन्न हो गए और छोगों के मुँह भी बंद हो गए | 

पूर्वी देशों में भफगानों ने ऐसा घिक्का वैठाया हुआ था कि कोई सरदार 
उधर जाने का साहस द्वी न करता था। खानजमाँ चैरस खाँ का दादविना 
द्वाथ था। उसपर भी शत्नश्नों का दाँत था। उससे उधर के युद्ध फा 
जिम्पा ढिया और चीरता के ऐसे ऐपे कार्य हिए कि रुप्तम का साभ 
फिर से जीवित कर दिखाया। 

देरी जौर फाल्पो का सी वद्दी हाठ था। खानखानों ने उघर के 
किये भी साहस किया। पर अमोरों ने पहद्यायता देने के बदछे काम में 
हलटे और बाधाएँ खड़ी कर दीं । काम फो बनाने के बदले और दिगाड़ 
दिया। शब्रुओं से युप्तहूप से मिछ गए; इसलिये खानखानों सफल- 
मनोरथ न दो सका। सेवा भो फटो और रुपए भो नष्ट हुए। वह 
बिफछ दोकर चला आया | 

मादे पर सेना भेजने को चर्चा दो रहो थी। खानखारनों ने मिवे- 
चूल किया कि यह दास वहीं स्वयं जायगा झोर अपने निज के व्यय से 
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चद्दों ढड़ूकर विजय प्राप्त करेगा। वह रवय॑ सेना लेकर गया | दरवार 
के अमीर इस बार भी सहायता देने के बदले अशुभ-चिंतना करन 
लगे | आरास पास के जर्मादारों में प्रसिद्ध कर दिया कि खानाखानों 
पर बादशाद् का कोप है; और बादशाह की ओर से गुप्त रूप से पत्र 
ल्खि लिखकर क्ोगों के पास भेजे कि जद्दाँ पाओ, इसे समाप्त कर 
दो | अब भला उसका क्‍या आतंक रह सकता था ! ऐश्वी दशा में यदि 
वह पिसी सरदार या जमींदार को तोड़कर अपनी ओर मिलाना 
चाहता घोर उसे बदले में पुरस्कार देने या उम्रकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का 

वचन देता, तो कौन मानता ? परिणाम यह हुआ कि वह से भी वह्द 
विफल-मनोरथ द्वी लोटा | 


फिर उसने बंगाल सर करने का बीढ़ा उठाया। वहाँ भी दोगजे 
कपटी मित्रों ने दोनों ओर मिलकर काम विगाड़े। बल्कि नेकनामी वो 
दुर रद्दी, पदुले अभियोगों पर तुर्रा यह बढ़ा कि खानखानों जहाँ जाता 
है, वहाँ जान-बूप्कर काम बिगाड़ता है। वास्तविक भात यही दे कि 
उसके प्रताप का अंत दो चुका था। वह्‌ जिस बने हुए काम सें हाथ 
राछ्वा था, वद्द भी बिगड़ जाता था । 


यह भी ईश्वर छी मद्दिमा दे कि या तो वह समय था कि जो बाद 
हो, पूछो खान बाबा से; जो मुकदमा हो, कट्दो खानखानां से । साम्राज्य 
की भलाई घुराई का सारा अधिकार उसी को था। प्रताप का सूय इतना 
ऊपर पहुँच-चुका था जिससे और ऊपर पहुँचना संभव द्वी नहीं था 
( कठिनता तो यह है कि रस बिंदु तक पहुंचने के उपरांत फिर वहाँ 
ठहरने की ईइवर की आज्ञा ही न्ीं है) पर अब उप्तके ढलने का 
समय शा गया था । ऊपरी परिस्थिवियाँ यद्द हुईं कि वादश्ाद्दी द्वाथियों 
में एक सस्त हाथी फीलवानों के अधिकार से निकछ गया भोर वेरमखाँ 
के हाथी से जा छड्ा। वादशादी फीकवान ने उसे बहुत रोका; पर 
एक तो दाथी, दूसरे मस्त, न रक सका। ऐसी वेजगद्द टक्कर मारी 
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कि बैरमखाँ के द्वाथी फो अँतडढ़ियाँ निकत्त पढ़ी | खान बहुत बिगड़े” 
ओर उन्दोंने शाही फीलचान को सरवा डाछा। 
इन्हों दिनों में वादशाह के खास द्वाथियों में से एक ओर द्वाथो 
मस्त होकर जमना में उत्तर गया और चदमस्ती छरने लगा। वैरमख्ाँ 
. भी एक नाव पर चेंठे हुए इधर उधर सैर करते फिरते थे। ह्वाथी 
इथियाई करने कूगा ओर टक्कर के ढिये नदों के द्वाथी ( नाव ) पर 
आया | यह दशा देखकर किनारों पर से कोछाहक मधा। सल्लाह भी” 
घवरा गए हाथ पाँव मारते थे, पर उनके दिल डूपते जाते थे। खान 
की भी विरुक्षण दशा हुई । बारे मद्दावत ने द्ाथी को दबा छिया और 
वैरमखों इस आई हुईं आपत्ति से बच गए। अकघर को समाचार 
मिला । उससे सहावत्त को बॉधकर भेज दिया । पर ये फिर चाल चूक 
गए। उसे भी वद्दी दंड दिया । अकवर को बहुत दुःख हुआ; और यदि 
योड़ा मी हुआ होगा, तो उसे बढ़ानेवाले वहाँ उपस्थित द्वी थे। दुँद 
को नदी बना दिया दोगा | भूल पर भूज्त' यह हुई कि स्वयं बादशाह के 
हाथियों को अमीर्रों में इसडिये वाट दिया कि वे अपनों ओर से उन्हें 
तेयार करते रहें। खानखानाँ ने यद्दोी समझा होगा कि नवयुवक घादशाद्द 
का मिजाज इन्हीं हाथियों के कारण विगढ़ा करता है। नये द्वाथी 
होंगे, न ये खराबियाँ होंगी । पर अकबर दिन रात उन्हीं हाथियों से 
मन धद्लाया करता/था; इसलिये वह बहुत घवराया ओर दिक हुआ। 
यों तो खानखानों के चहुत्तेरे शत्रु थे; पर माहम चेगम्, उसका पुत्र 

अदृहमर्खों, संबंध में उसका दामाद शहाव्खरों और उसके और कई ऐसे 
संबंधी थे, जिन्हें: अंदर बाहर सब प्रकार से निवेदन करने का अवसर 
मिला करता था । साहम चेगम भौर उप्के संवंधियों फो बातें अकभर 
घहुत मानता था। यह दुष्टा चुदिया हर दम रूगादी घुम्कातो रहदी थी । 
उनमें से और लोग सो अब अवसर पाते थे, तथ उसकाते रहते थे। 
कमी कट्टसे थे कि यह श्रोमान्‌ को घालक सममता है और ध्यान में 
नहों लाता; यल्करि कहता दे कि मैंने ही पिंद्याघन पर चैठाय्ा है| जब 
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चाहूँ, तव उठा दूँ, भौर जिसे चाहूँ, उसे वेठा दूँ। कभी कह्दते थे कि 
ईरान के शाह के पत्र इसके पाख आते हैं और इसके निवेद्नपत्र वहाँ 
जाते हैं । अमुक सौदागर के द्वाथ इसने वहाँ उपहार भेजे हैं; इत्यादि । 

द्रयारी प्रतिस्पर्धी जानते थे कि बावर और हुमायू के समय के 
पुराने पुराने सेवक कष्दाँ कहाँ हैं और फौन कौन लोग ऐसे हैं, जिनके 
हेंद॒य में खानखानाँ की प्रतिस्पधों या विरोध की आग सुलग सकती है । 
उन्न उन लोगों के पाख आादमी भेजे गए । शेख मुहम्मद गौस ग्वालियर- 
वाले का दरबार से संबंध दूट गया था और वे उस बात को खान- 
खाना के अधिकारों का फछ सममे हुए थे | उनके पास भी पत्र भेजे गए। 
मुकदमे के एंच पंच से उन्हें परिचित कराके उनसे कद्ठा गया कि आप 
भी ईश्वर से प्राथना कीजिए । वे पहुँचे हुए फक्ीर थे। वे भी साफ 
नीयत से पडयंत्र में संमित्षित हो गए । 


यद्यपि विस्तार बहुत होता जाता है, तथापि आजाद इतना कहे 
बिना आगे नहीं बढ़ सकता कि वेरम खाँ में इतने अधिक गुण ओर 
विशेषताएँ होने पर भी, इतनी अधिक बुद्धिमता और कत्तेव्य-परा- 
यणता द्वोने पर भी, छुछ ऐसी बातें थीं जो अधिकांश में उप्तके पतन 
का कारण हुईं। वे वातें इस प्रकार है-- 

(१) वह बहुत अध्यवसायी कौर साहसी था। जो उचित समझता 
था, वह कर गुशरता था । उसमें किसी का लिद्दाज नहीं करता था। 
भौर तथव तक समय भी ऐसा ही था कि साम्राज्य के फठिन भौर भारी 
भारी कामों में झौर फोई हाथ भो नहीं डाल सद्ता था । पर अब वह 
समय निकल गया था। पद्दाड़ कट गए थे । नदियों में घुटने घुटने पानो 
हो गया था। अब ऐसे ऐसे काम खामने आते थे, जिन्हें कोर छोग 
भी कर सकते थे। पर वे यह भी जानते थे कि खानखानोँ के रहते 
इमारो दाज् न गछ सकेगो | 

(२ ) वह अपने ऊपर छिसी और को देख मी न सकता था। 

पहले बद्द ऐसे स्थान पर था, जिसस्रे और ऊपर जाने का मार्ग दी न 
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था पर अब साफ सड़क बन गई थी भौर सभी छोगों के. दोठ- 
ब्रादशाह के कारों तक पहुँच सकते थे | फिर भो उपके होते किसी का 
बश चलना कठित था । 

(३) बढ़े घड़े युद्"ों और पेचीले मामढों के लिये उसे ऐसे ऐसे 
योग्य व्यक्ति और खामग्रियाँ दैयार रखनी आवश्यक होती थीं, जिनसे 
बह अपनी उपयुक्त युक्तियों और उद्चाकांक्षाओं को पूरा कर सके | 
इसके लिये रुपयों की नद्दर और झरने ( जागोरें और इलाके ) अधि- 
कार में होने चाहिए थे | अब तक थे सच उसके हाथ में थे; पर अब 
उन पर और लोग भी अधिकार करना चाहते थे। लेकिन उन्हें यह 
भय अवश्य था कि इसके सामने हमारा पेर जमना कठिन होगा । 

(४ ) उसकी उदारता और गुणम्राइक्ता के कारण दर समय 
बहुत से योग्य व्यक्तियों और वीर सेनिकों का इतना अधिक समूह 
उसके पास उपस्थित रहता था कि उप्के दृस्तरख्वान पर तीख हज्ञार 
हाथ पढ़ते थे। इसी लिये वह जिस काम में चाहता था, उसमें तुरंत 
हाथ डाक देता था । उको राजनोतिज्ञता और उपाय का हाथ प्रत्येक - 
राज्य सें पहुँच सकता था ओर उदारता उप्तको पहुँच फो और भा 
बढ़ाती रहतो थी । इसलिये छोग उसपर जो अभियोग छगाना चाहते 
थे, वह क्षण खकता था। 

(५ ) वह जरूर यह समझता होगा कि अकचर अभी वह बच्चा 
है जो मेरी गोद में खेडा दे; और यहाँ वच्चे के लहू में स्वाधीनता 

की शरमी सुरसुराने ऊगी थी । इसपर विरोधियों का उसक्वाना उसे 
मोर भी गरमाए जाता था। 

यह सथ कुछ था, पर श्रद्धा ओर स्वामिमक्ति के कारण उचने जो 
जो सेवाएं को थों, उनकी छाप अकबर के मन में वैठो हुई थी। 
इसके साथ ही यह भी था कि अकवर फिसी को कुछ दे न सकता था 

ओर किसी को नोकर भी नहीं रख सकता था। अच्छे अच्छे इटाकों 
में सानखानों के आदमी तैनात थे । वे सब तरह से संपन्न और 
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अकबर ने कट्ठा कि में खान वाया फो लिखता हूँ कि वे तुम 
लोगों को क्षमा कर दें; ञओर एक पत्र लिखा कि हम स्वयं मरियम 
सफानी के दशनों के लिए यहाँ भाए हैं। इन लोगों का इससे कोई 
संबंध नहीं है। ये लोग यही बात सोच सोचकर बहुत चिंतित हैं। 
सुम अपनी मोहर और हस्ताक्षर से एक पत्र इन को लिख भेजो, जिस 
सें इनका संत्तोप हो जाय और ये लोग निश्चित द्वोकर सेवा में लगे 
रहें, इत्यादि इत्यादि। बस इतनी गुंजाइश देखते ही ख़ब लोग फूट 
बहे। उन्होंने निंदाओं के दृफतर खोल दिए। शहाव उद्दीन अहमद्खों 
ने कई असली भोर नकली मिसले तेयार कर रखी थीं। उत्त सब के 
विवरण निवेदन किए। साक्षों के लिए दो तीन साथी भी पहले से 
तैयार कर रखे थे । उन्होंने साक्षियाँ दीं। तात्पय यह कि बादशाद के 
मन सें खानखानाँकी अशुभचितना ओर विद्रोह का विचार ऐसी 
धष्छी तरह चेठा दिया कि उसका दित्त फिर गया। उसने इसके सिच) 
ओर कोई उपाय न देखा कि अपने आप को उन्त ठोगों की युक्ति ओर 
परामश के अघीन कर दे । 

एधर जब खानखानों के पास अकबर का पत्र पहुँचा ओर साथ 
ही उसके शुभवितकरों के पन्न पहुँचे कि दरवार का रंग बैरंग है, तद 
चहू कुछ चकित और कुछ दुःखी हुआ । उसने बहुत ही नम्नतापूर्वेक 
एक निवेदन पत्र लिखा, जिसमें घम की शपथ खाकर अपनी सफाई 
दी थी | उसका सारांश यही था कि जो सेवक निष्ठापूवक श्रीमान्‌ की 
सेवा करते हैं, उनकी ओर से इस दास के मन में किसी प्रकार की 
घुराई नहीं है । उसने यह निवेदनपत्र ख्याजा अमीनउद्दीन महमूद (जो 
घाद्‌ सें स्वाज्ा जद्दान हो गए थे ), हाज्ञी मुहम्मद खाँ सीस्तानी 
और रसूल मुहम्मद्खाँ आदि विश्वसनीय सरदारों के द्वाथ भेजा 
झोर साथ दी कुरान भी भेज दिया, जिसमें शपथों की प्रामाशिकता 
और भी वढ़ जाय । पर यहाँ वात सोमा से बहुत आगे बढ़ चुकी 
थी; इसलिये उस निवेद्नपन्न का कुछ भी प्रभाव न हुआ । कुरान 
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वाकपर रख दिया गया और ,जो लोग निवेदन करने के लिये आए 
थे, वे बंदी हो गए। बाहर शहावउद्दीन अहमद खाँ चकोल मुतलक 
हो गए और अंदर माहम चैठी बेदी आज्ञाएँ प्रचलित करने छगी। 
वथ्व सथ लोगों में यह. बात प्रसिद्ध फर दी गई कि खानखानोँ पर 
बादशाह का कोप है | चात मुंह से निकलते द्वी दूर पहुँच गई । भागरे' 
में खानखानोँ के पास जो अमौर और सेवक आदि उपरिथित थे, थे 
उठ उठकर दिल्‍ली को दौड़े। अपने द्वाथ के रखे हुए नोऋर चौकर भौर 
आश्रित छोग जछग हो दोष्र चलने क्षगे | यहाँ जो भाता था, माहम 
ओर शाहवबत्दीन अहमद खाँ मिलकर उस्रका मन्धब बढ़ाते थे ओर 
उसे नई नई जागीरें तथा सेवाएँ दिलवाते थे। 

आप पास के प्रांतों तथा सूर्वों आदि में जो झमीर थे, उनके नास 
आज्षाएँ प्रचलित की गई। शम्सुद्दीन खाँ अतका के पास सेरे (पंज्ञाब ) 
में आज्ञा पहुँची कि अपने इलाके का प्रवंध करके छाद्दौर को देखते हुए 
शीघ्र दिल्ली में श्रीमान्‌ की सेवा में उपस्थित हो। भाह्वाएँ और सूचनाएँ 
भेजकर मुनइम खाँ मी काबुझ से घुलवाए गए। ये सब पुराने और 
अनुभवी सिपादी थे, जो सदा बेरम खाँ की आँखें देखते रद्दते थे । 
साथ ही नगर के प्रकार वथा दिल्ली के किले की मरम्मत ओर मोरचे- 
बंदी भी आरंभ हो गई | बाह रे चैरम, तेरा आतंक ! 

यहाँ खानखानों ने अपने मुसादर्थों से परामश किया। शेख गदाई 
तथा कुछ दूसरे लोगों की यह संमति थी कि अभी शद्रुओं का पल्ला 
भारी नहीं हुशा है । भाप यहाँ से चटपट सवार हों और बादशाह को 
ऊँच नीच सममाफर अपने अधिकार में छे आवें, जिसमें उपद्रवियों को 
अधिक उपद्रव खड़ा करने का अवसर न समिले। कुछ ज्ञोगों फी यह 
संमति थी कि बद्दादुर र्गें को छेना देकर मालवे पर भेजा है। स्वयं 
यहाँ ढकर ओर देश पर अधिकार करके बैठ जाना चाहिए। फिर 
जैद्मा मवसर होगा, वेखा किया लायगा । कुछ ज्ञोगों की यह मो 
संमति भी कि खानजमौं के पास घत्षे चज्नो। पूरव का इकाका 
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अकवर ने कट्ठा कि में खान वाघा फो लिखता हूँ कि वे तुम 
लोगों को क्षमा कर दें; और एक पत्र क्लिखा कि हम रवरय॑ मरियम 
मफानी के दशनों के ज्ञिए यहाँ आए हैं। इन छोगों का इससे कोई 
संबंध नहीं है। ये छोग यही वात सोच सोचकर बहुत चिंतित हैं। 
तुम अपनी मोहर और हस्ताक्षर से एक पन्न इन को लिख भेजो, जिस 
सें इनका संत्तोप हो जाय और ये लोग निश्चित द्वोकर सेवा में लगे 
रहें, इत्यादि इत्यादि। बस इतनी गुंजाइश देखते द्वी सच लोग फूट 
बदे। उन्होंने निंदाओं के दुफतर खोल दिए। शाहाव उद्दीन अहमदखाँ 
ने कई असली भौर नकछी मिसलें तेयार कर रखी थीं। उन सब के 
पविवरण निवेदन हिए। साक्षों के लिए दो तीन साथी भी पहले से 
तैयार कर रखे थे। उन्होंने साक्षियाँ दीं। तात्पय यह हि बादशाह के 
मन सें खानखानाँ की अशुभचितना णओर विद्रोह का विचार ऐसी 
धअप्छी तरह वेठा दिया कि उसका दिल्त फिर गया। उसने इसके सिय) 
ओर कोई उपाय न देखा कि अपने आप को उन ठोगों की युक्ति भर 
परामर्श के अधीन कर दे | 

पधर जब खानखानोँ के पास अकबर का पत्र पहुँचा और साथ 
दी उसके शुभविंत्तक्नों के पत्र पहुँचे कि दरवार का रंग बैरंग है, तः , 
वह्‌ कुछ चकित ओऔर कुछ दुःखी हुआ । उसने बहुत ही नम्नतापूर्या 
रक निवेदन पत्र लिखा, जिसमें धर्म की शपथ खाकर अपनी सफ' 
दी थी। उसका सारांश यद्दी था कि जो सेयक निष्टापू्वेक श्रीमान्‌ ः 
पेवा करते हैं, उनकी ओर से इस्र दास के मन में किसी प्रकार 
पुराई नहीं हू । उसने यह निवेदनपत्र ख्याजा अमीनरउद्दीन महमूद ( 
शद में ख्वाजा जहान हो गए थे ), द्वाज्ञी मुहम्मद खाँ सीस्‍्त 
प्रीर रसूल मुहम्मद्खाँ आदि विश्वसनीय सरदारों के द्वाथ हे 
प्रौर साथ ही कुरान मी भेज दिया, जिसमें शपथों की प्रामाशणि 
ग्रर सी बढ़ ज्ञाय। पर यहाँ वात स्रीमा से बहुत भागे बढ़ ः 
डी; इसलिये उस निवेदनपत्र का कुछ भी प्रभाव न हुआ ।₹ 
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साथ खेला हुआ था और अकवर उसे भाई कहता था; इसलिये वह 
अकबर से प्रत्येक बात निस्‍संकोच होकर कहता था। संभवतः वह इन 
लोगों फे ढघ का न निकला होगा ओर खानखानाँ को ओर से सफाई 
दिखाता दह्ोगा; इस्चढिये बहुत शीघ्र उसे इटावे का हाकिम वनाकर 
पश्चिम से पूे की ओर फेंक दिया। ५ 

शेख गदाई आदि साथियों ने परामश दिया और खानखानों ने 
भी चाद्या कि रवयं बादशाद की सेवा में उपस्थित हो और उसपर 
जो अभियोग या अपराध लगाए गए हैं, उन्तके संबंध में अपना 
वक्तव्य उपस्थित करफे सफाई दे औझोर तव विदा हो। या जब जैसा 
भवघछर आये, तथ वैधा फरे। पर शज्रुओं ने यह भी न होने दिया। 
उन्हें यह भय हुआ कि यदि खानखानाँ अकबर के सामने आया, तो 
चह अपना अभिप्राय इतने प्रभावशाली रूप में प्रकट करेगा कि इतने 
दिनों में हमने जो बातें वादशाह के मन में बवेठाई हैं, उन सब का 
प्रभाव जाता रहेगा भोर वह दो चार बातों में द्वी हमारा बना चनाया 
महल ढा देगा। उन लोगों ने अकबर फो यद् भय दिखलाया कि 
खानखानोँ के पास स्वर्य द्वी बहुत बढ़ी सेना है। सब अमीर आदि भी 
उससे मिले हुए दें। नमक-हक्ञाडों फी संख्या बहुत कम है। यदि बढ 
यहाँ आया, वो ईश्वर जाने, क्या बात हो जावय। चादशाह भी अप्ी 
बाढक दी था। वह डर गया और उसने रपट रुप से लिख भेजा कि 
हघर आने फा विचार न करना। सेवा में उपस्थित न होने पाओोगे। 
अब तुम दज्म फे लिये चछे जाओ । जब वहाँ से लौटकर आशझोगे, तव 
तुम्दें पहले से भी अधिक सेवाएँ मिलेंगी। वृद्ध सेवक अपने मुसाइवों 
फो छोर देखकर रह गया कि पहले छुम क्‍या कहते ये और में क्‍या 
फहदता था; भौर भत्र क्या कहते ही।। विवश होकर उसे मछे जाने छा 
विचार ही निश्चित करना पढ़ा | और 

अकपर के गुर्णों की प्रशंघा नद्दीं हो सकती | मौर अब्दुलललतीफ 
ऊनवीनी को, जो अब मुद्दा पीर मुहस्सद के स्थान पर शिक्षक्त थे और 


दीवाच हाफिज पढ़ाया करते थे, अपनी ओर से खानखानाँ के पास 
सेजा ओर जबानी छहलता दिया कि तुम्दारी सेवाएँ भौर राजनिष्ठा 
सारे संसार को विदित है। अब तक हमारा मन सैर और शिकार 
पआ्ादि की ओर प्रवृत्त था; इसलिये हमने राज्य के सब काय तुमपर 
छोड़ दिए थे। झव हमारा विचार है कि सब साधारण और प्रज्ञा 
के कार्यों को स्वयं किया करें। तुम बहुत दिनों से संसार को त्यागने 
का विचार रखते हो और तुम्हें दजाज की यात्रा करने का शौक है। 
तुम्दारा यह शुभ विचार मंगलजनक हो। भारतीय परगनों में से जो 
इलाका तुम्हें पसंद हो, लिखो; वह तुम्दारी जागीर द्दो जायगा | तुम 
जहाँ कहोगे, वहाँ तुम्हारे गुमाश्ते उसकी भय तुम्दारे पास भेज दिया 
करेंगे । जवानी यह सँदेसा तो भेजा दी, साथ ही आप भी उद्ती ओर 
प्रधान किया । कुछ अमीरों को यह कहकर भागे बढ़ा दिया कि खान- 
खानोँ को हमारे राज्य की सीमा के चादर निकाल दो। जब वे छोग 
पास पहुँचे, तव उन्हें लिखा कि मैंने संसार का बहुत कुछ देख लिया 
ओर फर लिया। शअब मैं इनसे हाथ उठा चुका | बहुत दिनों से मेरा 
विचार था कि मैं ईश्वरीय मंदिर ( काबा ) और पवित्र रोजों पर 
जाकर चैहँ और ईश्वरभजन में दत्तचित्त होऊँ । ईश्वर को धन्यवाद है 
कि अब उसका अवसर था गया | उस्त उदारहदय ने बादशाह की सब 
सातें सिर आँखों रखीं और बहुत प्रसन्नता से उन सवका पालन किया। 
नागौर से तोग, अलम, नक्क्वारा, फीछ्खाना आदि अमीरोंवाली समस्त 
सामप्री तथा राजसी वैभव के सब पदा्थे अपने भानजे हुसेनकुली वेग 
फे हाथ भेज दिए | वह वहाँ से चलकर मब्झर पहुँचा। उसका निवेद्न- 
प्र, जिसपर नम्नतापूर्ण ओर सच्चे हृदय से निकले हुए आशीर्वादों का 
सेहरा चढ़ा हुआ था, बादशाह के सामने पढ़ा गया ओर वह प्रघन्न द्वो 
गया । ह्व वह समय आ गया कि खानखानाँ के लश्कर की छावनी 
पट्टचानी न जाती थी। उसके जो साथी दोनों समय उप्तके साथ बैठ- 
कर उसके थाल पर द्वाथ बढ़ाते थे, उनर्म॑ से अधिकांश झव चक्ने गए 
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थे । हद है कि शेख गदाई भी अछग दो गए। थोड़े से संबंधी और 
सच्चे भक्त साथ रद्द गए थे । उनमें से एक हुसैनसों अफगान थे, जिनका 
विवरण जागे चलकर अलग दिया गया है। 

अच्चुक्षफमछ ने अकचरनामे में फई पूछ का एक राजकीय जज्ञापत्र 
लिखा है णो उप्त अभागे के साम जारी हुआ था। उसे पढ़कर अंन- 
जान और निर्देय छोग उसपर नमकदरामी का अपराध क्षमावेंगे | पर 
विश्वास करने के योग्य दो ही प्यक्तियों का कथन दोगा। एक तो 
उसका जिसने उप्तके संबंध को एक बात को न्याय फी दृष्टि से देखा 
दहोगा। ऐसा उयक्ति भविष्य में किप्ती के साथ सद्दानुभूतिपूर्वेक व्यवद्दार 
करने और उप्तका साथ देने से तोवा फरेगा। ओर उम्रतकी यात विश्वसतन् 
नीय होगी जिसने किसी होनहार धम्मेदवार फे साथ जान ल्ड़ाकर 
सेवा का कर्तव्य पूरा किया होगा | उसकी आँखों में खून उत्तर आवेगा; 
बल्कि फ्रोधामि से उसका हृदय जबने ज्गेगा और उसके सुँद्द से धूओँ 
निकलेगा | दे 

उक्त राजकीय आज्ञापत्र में खानखानों की समरत सेवार्मों पर 
पानी फेर दिया गया है। उसके पाश्वर्तियों ने जान लड़ाकर जो सेवाएँ 
की थीं, हन्हें मिद्टी में सिज्ञाया गया है। उप्र पर अमियोग क्षग्राया 
गया है कि वद रबये अपना तथा अपने संवंधियों और सेवकों का ही 
पालन करता था। उसपर यह भी अभियोग लगाया गया है कि 
उसने पठान सरदारों को विद्रोह फरने के लिये उमाड़ा था और रवय॑ 
अप्तुक अमुरऊ प्रकार से विद्रोह करने के मनसूवे बाँवे थे। इसमें 
खलीकुलीसाँ और पहांदुरखाँ फो भो लपेटा गया दे। छुद्घावस्था की 
नम्कद्दरामी भौर स्वामिद्रोह्द जैसे दूषित विचारों और गंदे शब्दों से 
उसके विषय में उल्लेख फरके कागज काछा किया गया दे। भक्ा 
इनको मानसिक वेदनाकों फो फोन जाने। या ठो अमागा जैस्माँ 
जाने या उप्का दिल जाने, जिसको सेवाएँ पेरमर्खों की सेज्रार्थों फे 
समान नष्ट हुई हों। भौर विशेषतः ऐसी दशा में जय कि इस थांत वो 
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विश्वास हो कि ये सब बातें शत्र छोग फर रहे हैं भोर गोद में पाला 
हुआ स्वासी उन शत्रशं के हाथ की फठपुतली हो रद्दा है। हे ईश्वर, 
किसी को निर्देय रबांमी न दे ! 

उमीने शत्रु किसी प्रकार उसका पीछा द्वी न छोड़ते थे। उप्के 
पीछे कुछ अमीर सेनाएँ देकर इसलिये भेजे गए थे कि वे उसे भारत 
फी सीमा के बाहर निकाल दें | जब वे लोग समीप पहुँचे, तव वैरमर्खों 
ने उनको लिखा कि मैंने संसार का वहुत कुछ देख ढिया और इस 
साम्राज्य में सब छुछ कर लिया। अब मन में कोई भाकांक्षा वाकी नर्दों 
रह गई। मैं सबसे दाथ उठा चुका | बहुत दिनों से मुझे इस बात का 
शौक था कि मैं इन आँखों से ईश्वर के मंदिर और पविच्न रोजों के 
दशन करूँ । धन्यवाद है उस्ंं ईश्वर को कि अब उसका अवसर मिला 
है। तुम ज्ोग क्यों व्यर्थ कष्ट करते हो | पर वे सब बढ़ते चछे आए। 

मुला पीर मुददम्मद को खानखानोँ ने हज के लिये भेज दिया था। 
: उन्हें उसी समय शत्रुओं ने संदेशे भेज दिए कि यहाँ गुल खिलनेवाछा 
है| तुम जहाँ पहुँचे हो, वहीं ठहर जाना | वह गुजरात में बिल्ली की 
तरद्द ताक लगाए बैठे थे। अब शत्रुओं के परचे पहुँचे कि घुड़ा शेर अधथ- 
मरा हो गया। आओ, शिकार करो। यद्द सुनते ही वे दोड़े । मज्मर में 
यादशाद की सेवा में उपस्थित हुए। यारों ने अठ्म और नक्कारा दिल- 
चाकर सेना का प्रधान बना दिया ओर कहद्दा कि खानब्ानोँ के पीछे 
पीले जाओ भझौीर उसे भारत से मकके के लिये निकाल दो | इधर खान- 
खानाँ को नागोर पहुँचने पर समाचार मिला कि मारवाढ़ के राजा माल- 
देव ने गुजरात और दक्षिण का मांग रोका हुआ है । साम्राज्य के नमक 
हृछाल खानखानों से उसे अनेक कष्ट पहुँचे हुए थे | खानखानों ने दूर- 
दर्शिता के विचार से नागौर से खेमे का रुख इसलिये फेरा कि बीका- 
नेर होता हुआ पंजाब से निकछ कर कंघार के मार्ग से मशहृद को 
ओर जाय। पर द्रवार से जो थाज्ञाएं प्रचक्षित हुई थीं, उन्हें. देख- 
कर वद मन ही मन घुट रहा था। शत्रओं ने आस पास के जरमोंदारों 
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को दिख्त दिया था कि यह जीवित न जाने पावे । इसे जहाँ पाओ, वद्दी 
समाप्त फर दो | साथ द्वी यह भी हवाई उड़ी कि खानखानोँ विद्रोह 
करने के लिये पंजाब, जा रहा है; क्योंकि वहाँ सब प्रकार की सामग्री 
सहज में मिल सकती दै। वह ऐसा दुःखी हुआ कि उसने तुरंत 
अपना विचार बंदर दिया।इन नीचों फो वह भा क्या समर- 
माता था ! उसने रप्ट बह दिया कि जिन दुए रूगढ़ा लगानेवालों 
ने बादशाह को सुझखे अप्रसन्न किया है, अव में उन्हें भली भाँति दंड 
देकर और तब बादशाह से विदा होकर हज के छिये जाझूँगा। 
उसने सेना एकत्र करने का काय आरंभ कर दिया और आस पास 
के अमीरों को इन सब वातों को सूचना दे दी। नागोर से बीकानेर 
जाया । राजा फत्याणसल उसका मित्र था। और सच पूछो तो शन्नुओं 
के सिवा कौर कोन ऐसा था जो उसका सित्र न था। खानखानोँ वहाँ 
पहुँचा । चहुत घूमघाम से उसको दावतें हुई। कई दिनों तक आराम 
किया। इतने में उसे समाचार मिला कि मुल्झा पीर सुदम्मद तुम्हें 
भारत से निर्वास्ित करने के लिये आ रहे हैं। पह मन ही सन जल- 
कर राख दो गया | मुल्ला का इस प्रकार जाना कोई साधारण घाव नहीं 
था। पर भुल्का ने इतने पर भी खंतोष न किया। इसपर भी और 
झधिक मानसिक कष्ट पहुँचाया; अर्थात्‌ नागौर में ठह्रकर खानखानी 
को एक पत्र लिखा, जिसमें ताने को और बहुत सो चिनगारियाँ तो 
थीं ही, साथ दी यद्द शेर भी छिखा था-- 
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? में अपने धृदय में अपने लायी (या मित्र ) के प्रेम फा वैसा शो ( पहले 
का सा ) आधार रखमर गाया हूं | भपने ठांथी के प्रार्णों पर संकट देखकर 
मुम्के वेछठा दी ( पएछे का सा) दुःख है। 
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खानखानों ने भी हप्तका पूरा पूरा उचर लिखा, पर उसमें का 

एक वाक्य उसपर बहुत ह्वी ठीक घटता था, जो इस प्रकार था-- 
१609 (9०४ क्र ४७७०) "| 29: उरी 

यद्यपि पोटें पहले से भी दो रदह्दी थीं कोर उसने यह वाक्य 
लिखा भी था, पर उप्नने मसजिद के हुकड़तोड़ को चालीख चप तक. 
नमक खिलाकर अमीर-उलू-उम्रा बनाया था; और थाज्न उससे ऐपी 
घातें सुननी पड़ी थीं, इसलिये उसे बहुत 'मधिऋ मानसिक कष्ट हुआ | 
उप्तने उसी कष्ट की दशा में अकपर की सेचः में एक निवेदनपत्र किखा 
जिसके कुछ वाक्य मिल गए हैँ। ये उस रक्त को दूँदें हैं जो घायल 
हृदय से निकला है। उनका रंग दिखडा देना सो उचित जान पड़ता 
है। उनका अनुवाद इस प्रकार है-- 

“ईर्ष्या करनेवाज्ों के कहने से ओर उनके इच्छानुसार मेरे वे अधि- 
कार नष्ट हो गए हैं जो मेरो तीन पीढ़ियों ने सेवाएँ करके प्राप्त छिए थे; 
ओर श्रीमौन्‌ के समक्ष मुकपर श्रीमान्‌ के द्रोह ओर 'अशुम 
चिंतना के कलंकछ लगाए गए हुँ भर मेरी हत्या करने के लिये परा- 
मशे दिया गया है। में अपने प्राणों की रक्षा के लिये, जो प्रत्येक घर्म 
के अनुसार कर्तव्य है, यह चाहता हूँ कि अपने उद्योग: से इन 
विपत्तियों से अपना छुटकारा कहँ। इपख भय से (क्”ि रार्थी 
लोग यह समझ और कह रहे हैं कि में विद्रोह करने के किये 
तैयार हूँ ) में श्रीमान्‌ की सेवा में ( यद्यपि मैं दज्न के डिये यात्रा करने 
का परम उत्सुक द्वो रहा हूँ ) आना ठीछक नद्ीीं सममवा हूँ। यदद्‌ 
वात सारे संसार को विदित है कि हम तुर्कों के वंश में फभी 
नमकद्दरामी देखने में नहीं आई | इसलिये मेंने मशदहृद का मांगे प्रदण 
किया है जिसमें इमाम साहव के रोजे, न_नक्त और ऊकरवत्ा की 


१ तुम थ्राए तो मरदों को तरह दो; यहाँ पहुँचने में तुमने विलंब किया, 
यही लनानापन है | 
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ड्योढ़ियों के द्शन भौर प्रदक्षिणा करके उन्र पवित्र ओर पृज्य स्थानों 
में श्रीमान्‌ की आयु और साम्राज्य को वृद्धि के छिए प्रार्थना कंरके 
कावे ज्ाऊँ। निवेदन यह है कि यदि श्रीमाव इस सेवक्क को नमक- 
हरामों में और मरवा डालने के योग्य सममते हों, तो किसी बिना 
नामनिशान के ( अप्रसिद्ध ) व्यक्ति को इस काय के लिये नियुक्त करके 
भाज्षा दें कि वह बैरस का घिर काटकर और भाले पर चढ़ाकर, 
श्रीसान्‌ के दूसरे अशुभचिंत्कों फो सचेत करने औौर शिक्षा देने के 
लिये, श्रीमान्‌ की सेवा में छे जाकर उपस्थित फरे। यदि मेरी यहद्द 
प्राथना रवीकृत हो जाय तो सैं अपना परस सौभाग्य समझूँगा। और 
नहीं तो इस मुद्दा के अतिरिक्त, जो इस सेवक के नमक से पंछे हुए 
वोगों में से है, सेना के किसी भ्ौर सरदार को इस्र कार्य के लिये 
नियुक्त कर दें ।? 
इस विकट अवसर पर झभाग्य फार्पेंच पढ़ गयाथा। उस 
स्पामिनिष्ठ जान निछावर फरनेवाले ने चाद्दा था कि मेरी ओर बादशादद 
की अप्रसन्नता का परदा रह जाय और में प्रतिष्ठा की पगड़ी दोनों हाथों 
से थामकर देश से निकल जादेँ। पर भाग्य ने उप्त घुढ़ढे की दाढ़ी 
लड़कों भथवा लड़कों के से रवभाववाले बुद्ढों फे द्वाथ में दे दो थी। 
वे घुरी नीयसपाले दुष्ट यद वात नहीं चाहते थे कि खानखानाँ भारत 
से जीवित चला जाय । जब घात विगढ़ जाती है और मन फिर जाते 
हूँ, तव शब्दों और लेखों का घल क्‍या फर सकता है। हाँ, इतना 
अवश्य हुआ कि जब बादशाह ले उमप्तका वह मिवेद्लपत्र पढ़ा, दंच 
उप्तकी जाँब्ों में आँछू मर भाए भौर उसे बहुत दुःख हुआ। उद्चने 
झुल्ज्ा पीर मुहम्मद फो वापस घुछा लिया और आप दिल्ली को छौट 
पढ़ा। पर शत्रुओं ने अकपर को सममाया छि खानखानों पंजाब जा 
रहा है। यदि वह पंजाव में जा पहुँचा भौर व्दों उसने विद्रोह खड़ा 
किया, ठो यहुत बढ़ी कठिनता उपस्थित होगो। पंजाव ऐसा देश दै, 
जहों जद जितनी सेना और प्लामग्री चाह, तथ उतनी मिज्ष सकदी दे । 
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यदि: यह फाबुल चक्षा गया, तो कंधार तक अधिकार कर लेना उप्तके 
लिये कोई कठिन बात नहीं हे। भौर यदि वह स्वयं कुछ न कर सका, 
तो ईरान से सेना लाना तो उसके लिये कोई बड़ी चात ही नहीं है। इन 
यातों पर विचार करके सेना का सेनापत्तित्व शम्मुद्दीन मुहम्मदर्खों 
अतफा के नाम किया और पंजाब भेज दिया। यदि सच पूछो वो 
आगे जो छुछ हुआ, वह अकबर के ढड़फपन गौर अनुभव के अभाव 
के कारण हुआ | सभी इतिहास-डेखक एक रबर से कहते हैं कि वेर्मर्ताँ 
कोई छपद्रव नहीं ख्रडढ़ा करमा चाहता था। यदि अकवर स्वयं शिकार 
खेलता हुआ उसके खेमे में जा खड़ा होता, तो वह उसके पेरों पर द्वी था 
पड़ता। फिर बात बनी बनाई थी । यहाँ तक मामला बढ़ता ही नहीं । 
नवयुवक बादशाह तो कुछ भी नहीं करता था। यद्दध सब उसी चुढ़िया 
और उसके साथियों की फरतूत थी। उनका मुख्य उद्देश्य यहदी था कि उसे 
स्वामी से छड़ाकर उसपर नमकदरामी का कर्ंक लगावे; उसे सब प्रकार 
दुःखी फरके इघर उधर दौड़ायें। और यदि वह्‌ अपनी वर्तमान दुरवस्था 
में पलट पढ़े, तो फिर शिकार हमारा मारा हो हुआ है। इसी उद्देश्य 
से वे भाग लगानेवाले नई नई दृवाइयाँछड़ाते थे ओर कभी उसके 
विचारों की और कभी पअकबर को अआज्ञाओं की रंगबिरंगी फुलझड़ियाँ 
छोड़ते थे। घुडढा सेनापति सब कुछ सुनता था, मन द्वी मन कुद्ता था 
ओर घुप रद्द जाता था। वह अच्छी नीयत ओर अच्छी मतिवाला 
इस संसार से निराश और संस्रारवाछों से दुःखी होकर बीकानेर से 
पंजाब की सीमा में पहुँचा। अपने मित्र अमीरों को उसने लिखा 
कि में दज् करने के ढिये जा रहा था। पर सुनता हूँ कि कुछ लोगों 
ने ईश्वर जाने वया क्या वहकर बादशाह का मन मेरी ओर से फेर दिया 
है। विशेषतः माहम अतका बहुत घमंड करती दै ओर कद्दती दे कि 
मैंने वेरम्खाँ को निकाला। अब मेरी यद्दी इच्छा होती है कि एक 
वार आकर इन दुष्टों वो दंड देना चाहिए। फिर नए घिरे से 
यादक्षाद से क'ज्ञा टेकर इस पवित्र यात्रा में अग्रसर द्वोना चाहिए | 
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इसमे अपने परिवार के लोगों ओर तीन वर्ष के पुत्र मिरजा अब्दुल- - 
रहीम को, जो बड़ा द्ोने पर खानखानाँ ओर अकवर का सेनापति हुआ 
था, अपनी समस्त धन-संपत्ति आदि के साथ भरिंडे के किले में 
छोड़ा । शेर मुहम्मद दीवाना उसके विशिष्ट और बहुत पुराने नौकरों" 
में से था भर इतना विश्वसनीय था कि खानखानों का पुत्र फहलाता 
था। वह उस समय भटिंडे का हाकिम था। और एक उसी पर क्या 
निर्भर है, उस समय जितने अमीर जौर सरदार थे, सभी उसके सामने - 
के और आश्रित थे। उसी के भरोसे पर निश्चित होकर उसने दोपालपुर के 
लिये प्रस्थान किया | दीवाने ने खानखानों की समस्त घन संपत्ति जब्त 
कर ली और उसके आादमियों फो बहुत अपमानित किया। जब खान- 
खाना फो यह समाचार मिला, ठतव उसने अपने दीवान रुवाजा मुजफ्फए- 
अत और द्रवेश मुहम्मद उज्यक को इसलिये दीवाने के पास भेजा 
कि वे जाकर उसे समझावें । दीवाने को तो कु ने काटा था। भ्ता 
चह क्‍यों समझने लगा ! किसी ने कद्दा है-हे बुद्धिमानो, अछग दृट 
जाओो; क्‍योंकि इस समय पागछ मस्त हो रहा है।” उसने इन दोनों को 
भी विद्रोही ठहराया और फेद करके अकबर की सेवा में भेज दिया । 

इस प्रकार की व्यवस्थाएँ करने में खानखानाँ करा उद्देश्य यह था 
कि भेरो जो कुछ घन-संपत्ति है, वह मित्रों के पाध रहे, जिसमें समय 
पड़ने पर मुझे मिल जाय । यदि मेरे पास रहेगी, तो ईश्वर जाने कैसा 
समय पड़ेगा। शत्रुओं भोर छटठेरों केह्दाथ वो न लग्रे।| मेरे काम न 
आये, तो मेरे मित्रों के ही काम आवे। उन्हीं मित्रों ने यह नौवत 
पहुँचाई थी। यह दुःख छुछ साधारण नहीं था। उछपर यात्षनघों का 
कद होना और शयुनों के हाथ सें जाना और भी अधिक दुःखदायक 
था। ये सब बातें देखकर बह बहुत द्वो चिंदित हुमा। छोगों फी यह्‌ 
ह॒शा थी कि बह किी से परामश भी करना चाहता था, तो वहाँ से 
निराशा की घून् माँखों में पड़ती थी और ऐसी बातें सामने झआाती थीं, . 
जलितका तुच्छ से ठुच्छ भंश भो लिखा नहीं जा सकता। इसक्षिये वह 
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बहुत दी दुःख, चिंता कब्जा ओर क्रोध में भरा हुआ अठारे के घाट 
से सतछज उतरा और जालंघर आया | - 

हि दिल्ली में दरबार में कुछ ज्ञोगों की संमति हुई कि बादशाह रवय॑ 
जाय। कुछ लोगों ने कद्दा कि सेना भेजी जाय। अकपघर ने कह्ठा 
दोनों संमतियों को एकन्र करना चाहिए। भागे घ्वागे सेना चले ओर 
पीछे पीछे हम चढें। शम्पुद्दीन मुहस्मद्खाँ अतका भेरे से आ गए थे । 
उन्‍हें सेना सहित आगे भेजा। अतक्राखाँ भी कोई युद्ध का अनुभवी 
सेनापति नहीं था। उसने साम्राज्य के कारवार देखे झवश्य थे, पर 
बरते नहीं थे। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि वह सुशोल, सहिष्णु और 
वधोवृद्ध था | दरवारवांत्ों ने उछ्ती को यथेष्ट समझा । 

बेरमराँ पहले यह समझता था कि अतका खाँ मेरा पुराना मित्र 
ओर साथी दै। वह इस आग को बुमावेगा। पर उसे खानखानों का 
पद और मन्सब मित्रता दिखछाई देता था, इसलिये वह मी भाते ही 
बादशाह के तत्कालीन साथियों में मिल गया और बहुत प्रम्नन्नवा से 
सेना लेकर चलन पढ़ा। माहम की बुद्धि का क्‍या कहना है ! उसने 
अपना पक्ष साफ बचा लिया ओर अपने पुत्र को किप्ती बहने दिल्ली 


में ही छोड़ दिया। ह 

खानखानाँ जालंधर पर अधिकार कर ही रहा था कि इतने में 
खानआज्मम सतलज उतर आए और उन्होंने गनाचूर के मैदान में डेरे 
डाल दिए | खानखानोँ के डिये उपध्त समय दो ही बातें थीं। या वो 
लड़ना और मरना गौर या शत्रुओों के द्वाथों कैद दोना भोर मुश्कें 
चेंघवाकर द्रवार में खड़े होना। पर वह खान आज्ञम को समझता 
ही क्‍या था! जालंधर छोड़कर उत्नट पड़ा | 

अव सामना तो फिर द्वोगा, पहले यह चवछा देना आवश्यक दे कि 
खानखानों ने अपने स्वामी पर वडवार खोंची, वहुत घुरा किया। पर 
जरा छाती पर दाथ रखकर देखो । टघ समय उसके निराश हृदय पर 
जो जो विचार भौर दुःख छाए हुए थे, उनपर ध्यान न देना मी 
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अन्याय है। इसमें संदेह नहीं कि बावर और हुमायूँ के समय से लेकर 
आन तक उसने जो जो स्रेवाएँ की थीं, वे सब अवश्य उप्तकी आँखों के - 
सामने होंगी। स्वामिनिष्ठा का पूरा निवाह, अवध के जंगरां में 
छिपना, गुजरात के जंगलों में मारे मारे फिरता, शेर शाह के द्रवार- 
में पकड़े जाना और उन विकट अवसरों की भर और कठिनाध्याँ 
स्व उसे स्मरण होंगी। ईरान की यात्रा, पर पग पर पड़नेवाी 
कठिनाइयाँ और वहाँ के शाह की द्रबार-दारियाँ भी सब उसकी दृष्टि- 
के सामने होंगी। उसे यह ध्यान आांता होगा कि मैंने किस किस 
प्रकार जान पर खेलकर इन फठिन कार्यों को पूरा उतारा था। और 
सबसे बढ़ी बात यह थी कि इस समय जो सेना सामने आई थी, उसमें 
अधिकांश वही घुड़ढे दिखाई देते थे, जो उन अवसरों पर उसका 
मुँद चाका फरते थे और उसके हाथों को देखा करते थे; अथवा कक्ष: 
के वे छड़के थे, भिन्ददोंने एक घुढ़िया को वदीलत नवयुवक वादशाह को 
फुसछा रखो था। ये सथ वातें देखकर उस्ते यह ध्यान अवश्य हुआ 
होगा कि जो द्वो सो हो, पर इन दुष्टों और नीचों को, जिन्होंने अभी 
तक कुछ भी नहीं देखा दे, एफ बार तमाशा तो दिखला दो, जिसमें 
बादशाह भी एफ बार जान ले कि ये लोग कितने पानी में हैं । 

गनाचूर के पास दुगदार * नामक परगने में, जो जालंधर के 
दुक्षिण-पू्षे में या, दोनों पक्षों को एक दूसरे को छावनियों के घूएँ 
दिखाई देने लगे। पुद्ध सेनापति ने प्चेत भ्रौर लक्ष्खी जंगड फो 
अपनी पीठ फो ओर रखकर डेरे डाढ दिए ओर सेना के दो भाग 
किए । वडी वेग जुल्कर, शाहकुत्ती महरम, हुसैनखाँ टुकरिया आदि 


७ ब्टौइपेन सादप लिखते एँ कि यए युद्ध कनौर फिलौर में, लो गनाचूर 
के दचिण-पत्मिम में था, हुमा था | फरिश्ठा कहता है कि यह युद्ध माछीवाढ़े 
में हुआ था। मैंने जो कुछ लिखा है, वह मुला साहब फे आषार पर लिखा 
है कोर यही ठोक जान पढ़ता है | दद्धिग के फरिश्ते को पंजाब की सपा खबर | 
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फो सेना देकर आगे बढ़ाया। दूसरे भाग के चोरों परे वाघकर आप 
बीच में हो गया। उप्तके साथी संख्या में थोड़े थे, परंतु रवामिनिष्ठा 
झोौर घीरता के आवेश ने मानों उनकी संख्यावाी कमी बहुत कुछ 
पूरी कर दी थी। हजारों वीरों ने उसकी गुणग्राइकता के कारण लाभ 
उठाया था। उत्त सब का मोछ ये गिनती के आदमी थे जो साथ के 
नाम पर अपनी जान निछावर करने के लिये निकले थे | वे भत्ती 
भाति जानते थे कि यह घुड़ढा पूरा वीर है; और मर्द का साथ मद दी 
देता है। वे इसी क्रोध में आग दो रहे थे कि उनके मुश्बत्ते में ऐसे 
लोग थे, जिम्हें केवल्त लालच ने मद बनाया था। जब तलवार घचढाने 
समय था, तो वे छोग कुछ भी न कर सके थे; पर अब जब मेदान 
साफ हो गया था, तब नवयुवक बादशाह को फुपघलाकर चादते थे 
कि वृद्ध ओर पुराने खानदानों सेवक के किए हुए परिश्रम नष्ट फरें; 
ओर वह भी केवल एक बुढ़िया के भरोसे पर | यदि वह न हो, तो 
इतना भो नहीं। उघर बुडढे सेयद अर्थात्‌ स्लान आजम ने भी अपनी 
सेनाओं को विभक्त करके पंक्तियाँ बाँधीं। कुरान स्रामने लाकर सब से 
शपथ थौर चचन लिया; उन्हें बादशाह की कृपाओं को थआाशा 
दिखाई । वस इतनो द्वी उत्त वेचारे की करामात थी 
जिस समय सामना हुआ, उस समय वेरमख्ाँ को सेना बहुत दी 
आवेशपुचक, परंतु साथ द्वी, निश्चितता ओर बेपरवाद्दी के साथ आगे 
बढ़ी कि आओ, देखें तो सही कि तुम हो क्‍या चीज़ | जब वे समीप 
पहँचे, तो उनकी हादिक एकता ने धन सब को चउठाऋर इस प्रफार 
वादशाही सेना पर दे मारा कि मानों वेरम के मांस का छोथड़ा था जो 
छलफर शत्रुओं की तलवारों पर जा पड़ा। जो लोग मरने को थे, वे 
मर गए ओर वाकी बचे हुए छोग आपस में हँसते खेलते ओर शत्रुओं 
को रेलते ढकेछते शआागे बढ़े । 
हाय, उत्त समय इन लोगों के हृदय में यह आकांक्षा दवी हुई 
होगी कि इस समय नवयुवक बादशाह आये ओर इन बातें बनानेवाल्ों 
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कही यह विगद़ी हुई दशा देखे ! अरतु; खान आजम हठे, पर अपने 
आंथियों समेत 'अलग होकर एक टीले की आड़ में थम गए। 
पुराने विजयी सेनापति ने जब युद्धक्षेत्र का दृश्य अपने 
सनोनुकूल देखा, तब हँखकर अपनो सेना को संचालित डिया। 
ड्ाथियों को थागे बढ़ाया, जिनके बीच से विजय का चिह्न 
सपका “तस्तरवाँ” नामक द्ाथी था और जिसपर चह स्वयं बैठा 
हुआ था। यदद सेना नदी को वाढ को भाँति अतकाखोँ पर चढी। यहाँ 
तक तो समरत इतिद्दाउ-लेखक वैरमर्खाँ के साथ हैं; पर आगे उनमें 
'फूट पढ़ती है। अकबर और जद्दॉंगीर: के शासनकाल के इतिद्ास- 
छेत्कों में से कुछ तो मरदों की भाँति और कुछ आधे जनानों की भाँति 
कद्दते हैं कि अंत में वेरसजों पराजित हुआ । खाफोखोँ छहते हैं कि इन 
' इतिदास-लेखकों ने पक्षपात के क्रारण वास्तविक बाव को छिपा लिया 
नहीं ठो चास्तव में -अतकाखाँ पराजित हुआ था भौर बादशादी सेना 
तितर बितर द्वो गई थी। बादशाह स्वयं भो छोधियाने से आगे 
बढ़ चुका था। अब चाहे पराजय के कारण दो ओर चाहे इस 
कारण द्वो कि स्वयं बादशाह फे सामने खड़े द्वोफर लड़ना उसे मंजूर 
नदी. था, पेर्मखाँ अपनी सेना को लेकर छक्तल्ी जंगल की ओर 
पीछे दृट गया । . 
मुनइम्खों काबुल से घुलवाए हुए भाए थे । लोबियाने की संज्िल 
पर पहुँचकर उन्होंने बादशाह कों अमिवादन किया। कई सरदार 
धनके साथ थे। उनमें चरदीवेग का भावजा मुकीम चेग भी उपस्थित: 
था। उसे भी नोकरी मिज्ों। देखो, छोग फट्दा कहाँसे केसे कीछे 
मसाले छम्तेटकर लाते हैं! मुस्ठा साहव कद्ते हैं कि मुनइमर्धा फो 
खानखानों की उपाधि झौर वश्शीलमुतल्कक फा पद्‌ मिला। बहुद से 
अमीरों फो उनको योग्यता आदि फे अनुसार मन्प्व ओर: पुरस्कार 
दिए गए। उद्ी.पढ़ाव में यंदो जोर घायल सो माइशाह की :सेवा 
में उपत्यिव किए गए जो इस युद्ध में पकड़े गए थे। अद्चिद्ध खरदारों 
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सें चढीबेग जुल्कद्र था जो खानखानाँ का बददनोई और हुसेनकुलीखाँ- 
का पिता था। यह्द गन्नों के खेत में घायल पड़ा हुआ पाया गया था। 
यदू भी तुकमान था। इस्माईछकुलीखाँसी था जो हुसैनकुक्षोखों का 
चढ़ा भाई था | इसेनखरों ठुकरिया की आँद्व पर घाव आया था। मार्नों 
उसकी बवीरता-रूपी आकृति में इस घाव से आँख की सतटष्टि या स्थापना 
हुई थी । वढीचेग बहुत अधिक घायल था, इसलिये वह कैदजाने 
में ही मर गया; मानों इस जीवन की केद से छूट गया। उप्तका 
सिर फोटकर इसकिये पूर्वी देशों में भेजा गया कि नगर नगर में 
घुमाया जाय । 

प्रसिद्ध यह था कि वली जुल्कदर चेग ही खानखानाँ को वहुत 
अधिक भड़काया करता है। पूर्वी प्रदेशों में खानजमोँ ओर वद्दादुरखाँ 
थे जो चैरमखानी जेलदार कहलाते थे। वलीवेग का सिर वहाँ भेजने 
से शत्रुओं का यही तात्पय रद्दा होगा कि देखो, तुम्दारे पश्षपातियों 
का यह द्वाल् है । खिर ले जानेवाला चोबदार छोटे दरजे और छोटो 
जाति का आदमी था भौर उन शत्रओं का आदमी था जो दरवार में 
विजयी द्वो चुके थे । ईश्वर जाने उसने क्या क्या कहा द्वोगा भर कैक्षा 
व्यवहार किया होगा । भा वह्ादुरखाँ को ये सब बातें केघे सद्य हो 
सकती थीं ! दुःख ने उसको क्रोधाग्नि को ओर भी भड़का दिया और 
उसने उस 'चोबदार को मरवा डाज़ा | उप्तकी यह घृछ्ठता उसके लिये बहुत 
यड़ी खराबी करती, पर उ_्के मुसादबों ओर मित्रों ने उसे पागज़ बना 
दिया और छुछ दिनों तक एक मकान में बंद रखा । हकीम लोग 
उसकी चिकित्सा करते रहे | ओर किर कोई मूठी बाठ तो उन्होंने भी 
प्रसिद्ध नहीं की। थाखिर मित्रता के निर्वाद का भाव भी तो एक रोग 
दी दे। दरवारवा्ों ने भी इस अवप्रर पर परदा रखना दो दचित 
समझा और दे लोग टाल गए; क्योंकि ये दोनों माई युद्ध-क्षेत्र में मानों: 
सीपण आग की भाँति थे। पर हाँ, कुछ वर्षों के उपरांव उन लोगों ने 
इनसे भी कसर निकाल द्वी की । 
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अतकाखाँ भी दरवार में पहुँचे । अद्भवर ने खिंलभतें ओर पुरस्कार, 
झादि देकर अप्रीरों का उत्साह वढाये। लर्कर माछीवाड़े में- छोड़ 
दिया और आप लाहौर पहुँचा; क्योंकि वहीं राजधावी थी। उपने 
घोचा था कि कहां ऐसा न द्वो कि उपद्रव का अवयर दूँ ढनेवडे छोग 
उठ रे हों। वहाँ पहुँचऋर उप्तने छोटे ओर बड़े सभो प्रकार के छोगों. 
को अपना प्रताप भोर वैमंव दिखताकर शांत ओर संतुष्ट किया-ओर 
फिर छश्कर में आ पहुँचा। ,पहाड़ की तलेदी में व्याप्त चद्दी- के घट पर 
तलवाढ़ा नाम एक स्थान था, जो उन दिनों ,वहुत दृढ़ था। राजा 
गणेश वहाँ राष्य फरता था ।.खानखानाँ पीछे हटकर चीं पहुँचा । राजा 
ने उत्तका बहुत आदर-सत्कार क्ियो ओर सब प्रक्मर सामग्री एकन्न कर 
देने का भार अपने ऊपर लिया। उस्चो के मेदान में युद्ध आरंभ हुआ । 
राना' सेनापति उपाय ओर युक्ति छड़ाने में' अपना समकक्ष नहीं 
रखता था। यदि बंद चाहता तो चटियढ मेदान में सेनाएंँ गा देता । 
उसने पद्दाइ को इस्ों क्ियि अपनो पीठ पर रंखा था कि सामने वादू- 
शाह का नाप है। यदि पीछे ह॒टंना पड़े, तो फ्रेन्नने के-लिये बड़े घड़े; 
ठिकाने थे | वात्परयं यह कि युद्ध बराबर द्ोता रहता था। उप्तकी सेना: 
मोरचों से निकज्नी थो भोर घादशाही सेना से धार लड़ती रहती 
थी। मुल्छा साहब कहते हैँ कि एक अवसर पर लड़ाई द्वो रहो थी। 
. अकबर के लश्कर में मुलतान हुसेन जलायर नामझ एक बहुत द्वो 
झुंदर, 'नवयुवफ, सज्चीज्षा और बहादुर अमीरजञादा थां। वह घायछ 
होकर युद्ध-क्षेत्र में गिर पड़ा। वैरम्ाँ के सैनिक उधका घिर कार्टकर 
घधाइयों देते हुए ज्ञाण भीर खामखानों के सामने रखे दिंवा। स्ान- 
'खानाँ को चह सिर देख्॒केर बहुत अधिक दुःख हुआ। वह शाँखों:पर 
रूमाक्ष रखझर रोने छगा गौर बोंढा कि इध जीवन पर सी वार घिककार 
है। मेरे अमाग्य और दुदंशा फे कारण ऐसे ऐसश्ले नवयुतरूनष्ट दवाते 
हं। यद्यवि पहाए के राजा और राणा चरावर चछे आते थे, सेना ओर 
अब प्रद्चार को सामग्री से सद्दायतों देते ये और भविष्य फे ढिये सथ 
२० 
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प्रकार के चचन देते थे, पर उख नेकनीयत ने एक भी न सुनी । उसने 
परिणाम का विचार फरफे अपने परल्ोक का मार्ग साफ फर बिया। 
उसी समय जमालखाँ नामक अपने एक दास को अफवर की सेवा में 
भैज्ञा और कद्दठाया कि यद्द सेवक सेवा में उपस्थित द्दोना चाहता है। 
यदि श्रीमान को शआआज्ञा द्वो तो उपस्थित हो। ठघर से तुरंत मखदूम- 
सल्मूल्क मुल्छा अब्दुल्ला सुडतानपुरी अपने साथ कुछ सरदारों को 
छेकर चल पढ़े | व्नके आने का उद्देश्य यह था कि खानखानाँ को घैये 
दिज्लावें और अपने साथ ले आदें। अभी युद्ध हो द्वी रह्या था। दोनों 
ओर से वकील लोग आया जाया करते थे। ईश्वर जाने किस 
बात पर मंगड़ा और वाद-विवाद हो रहा था | मुनइम खाँ 
सेन रहा गया। कुछ अमीरों भौर बादशाह के पाश्व॑वर्तियों को 
साथ क्ेकर वेतहाशा खानखानोँ के पास चला गया। दोनों दी 


यहुत पुराने सरदार ओर बहुत पुराने योद्धा थे। बहुत पुराना 
साथ भोर बहुत पुरानी मित्रता थी। दोनों बहुत दिनों तक एक द्वी 
स्थान पर और सुख दुःख में साथ रहे थे। बहुत देर तक अपने 
दिल के दुःख कद्दते रद्दे। एक ने दूसरे की घात का समर्थेन किया। 
मुनइमख्खों फी बातों से खानखार्नों को विश्वास हो गया कि जो कुछ 
संदेश याए हैँ, वे वास्तव में ठीक हें। केवल बातें हो नहीं बनाई जा 
रही हैं। खानखानाँ चलने के लिये तेयार हुआ। जय वह खड़ा हुआ, 

तप याबा जंबूर भीर शाहकुली उसका पल्ला पकड़कर रोने ढगे। वे 
सोचते थे कि कद्दीं ऐसा न द्वोकि वहाँ इनके प्राण छे छिए जायें या 
इनकी मर्यादा ओर प्रतिष्ठा फे विरुद्ध कोई बात द्ो। मुनइमखँ ने 
कहा कि यदि तुम लोगों को अधिक भय द्वो, तो हमें ओल् में यहाँ रख 
को। ये सब पुराने प्रेम की वातें थीं। उन लोगों से कट्ठा कि तुम छोग 
आमी न चलो | इन्हें जाने दो । यदि वहाँ इनका आदर सत्कार हुआ, 
वो तुम लोग भी चले थाना; नहीं तो मत आना। उन छोगों ने यह 
दात सान ली और बह्दीं रह गए। भौर साथियों ने, भी रोका। पहाड़ 
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के राजा और राणा मरने मारने का पका वचन देने को तैयार थे। वे 
मो बहुत कहते थे; सेना भौर सेनिक सामग्री की पूरी पूरी सद्दायता 
. दैने के लिये तैयार थे; पर वद्द नेको का पुतला अपने उस शुभ विचार 
सेन टला और सवार होकर चल पड़ा। उसके सामने जो सेना 
पहाड़ की तंलेदी सें पढ़ो थी, उप्तमें हजारों प्रकार की हवाहयाँ उड़ रही 
थीं। कोई.कद्दता था कि जो बादशाही अमीर यहाँ से गए हैं, एन्हें 
घेर्म खाँ ने पकड़ रखा दे। कोई कहता था बचैरम खाँ कदापि न 
आवेगा। वह समय .टाऊ रहा है और युद्ध को सामग्री एकत्र कर 
रहा है। पहाड़-के-अनेक राजा उघकी सहायता के लिये आए हुए हें 
कोई कद्दता था कि पहाड़ के रास्ते अढीकुल्षीखाँ और शाह कुकी 
महरम" आते हैं कोई कहता था कि संधि का जार फेलाया है। रात 
को छापा सारेगा।. तात्पये यद्द कि लितने सुँद् थे, उतनी द्वी बातें हो 
रही थीं। इतने में खानखानों से लश्कर में प्रवेश किया । सारी सेना 
मारे प्रसन्नता के चिल्ला छटी। नगाड़ों ने दूर दूर तक॑ समाचार पहुँ- 
चाया। वहाँसे कई मील को दूरो पर पहाड़ के नीचे द्वाज्ीपुर में 
बादशाह के खेसे थे। बादशाह ने सुनते दी भाज्ञा दो कि दरबार के 
समस्त अमीर खानखानोाँ के स्वागत के लिये जायें और पहले की 
भाँति आदर तथा प्रतिष्ठा से यहाँ ले आपें। प्रत्येक व्यक्ति जाता था, 
खानखानों फो सास करता था और उप्रके पीछे दो लेदा था। 
बट वीर-कुल-तिलक सेनापति, लिसको सवारो का शोर, नगाढ़ों 
को आवाज़ कोर्सो तक जाती थी, इस समय विल्कुछ चुपचाप 
था। मातों निलब्घता की मूत्ति हा बना. हुआ था। घोड़ा तक न 
ट्ििद्विनाता था। बह आगे जागे . चुपचाप चछा जाता था। 

१ यह वद्दी शाहकुली मदरम ये ज्ञो युद्ध-द्षेत्र में से देमूँ को हवाई हाथी 
झंमेत एकड़ छाए थे। खानसानों-ने इन्हें चछों के उमान पाडा था। तुकों में 
अप्रटूरम” एक दरखबारी पद है।, 2 
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उसका भोरा गोरा चेहरा, उप्त सफेद दाढ़ी, ऐधा जान « पड़वां 
था कि ज्योति का एक पुत्ञा है जो घोड़े पर रखा हुवा है। 
उसकी आकृति से निराशा बरस रही थो जोर दृष्टि से जान पड़ता 
था ल्‍ बहू मन दी सन अत्यंत लब्जित द्वो रद्वा हे । वहुव बड़ो 
भीड़ चुपचाप पीछे चल्ली आतो थी। सन्नाठे का सर्मों वंधा था। 
जब उसे बादशाह के खेमे का कलश दिखाई दिया, तब चद्द घोड़े पर 
से उत्तर पड़ा | तुके ज्ञोग अपराधी को जिस रूप में वादशाह् की सेवा 
में लाते दें, वद्दी रूप बना लिया । उपने स्वयं वक्तर से तवछवार खोलछऋर 
गछे में डाली, पटफे से अपने दृथ चॉँघे, घिर से पगड़ी उतारक्षर गले 
में छपेटी भौर आगे बढ़ा । जब बद खेमे के पास पहुँचा, व समाचार 
सुनकर अकबर उठ खड़ा हुआ ओर फशे के हिनारे तक आाया | खान- 
खानाँ ने दोड़कर पेरों पर सिर रख दिया णौर ढाढें मार मारकर रोने 
लगा । व.द्शाह् भी उप्तकी गोद में खेलकर पछा था। उसको आँक्षों से 
भी आँसू ननिकछ पड़े । उठाकर गले से छगाया ओर उसके पुराने स्थान 
पर, अर्थात्‌ अपनी दाहिनी ओर ठीक बगर में वेठाया। अपने द्वाथ 
से उसके हाथ खाले और उप्चके प्र पर पगड़ी रखी । खानखानाँ ने 
फहा कि भेरी द्वार्दिक इच्छा यद्दी थी कि श्रीमान्‌ को सेवा में ही प्राण 
निछावर कर दूँ जौर तल्वारबंद भाई अपने प्राण मेरो रत्यी का 
साथ दें। पर दुःख है कि मेरे समस्त जीवन का घोर परिश्रम 
आर वे सेवाएँ, जिनमें मेंने श्पनी ज्ञान तक निछावर फर दी थो, 
मिट्टी में मिल गई, और न जाने अभी मेरे भाग्य में भौर क्या क्‍या 
लिखा दे! यहो शुक्र है कि अंतिम समय में श्रोमान्‌ के चरणों 
के दर्शन मिल गए | यह झुनकर शत्रुओं फे पत्थर के हृदय भी पानी 
दो गए । बहुत देर तक सारा द्रबार चित्र-लिखित को भांति चुपचाप - 
था। कोई दम न मार खकता था। 

थोड़ी देर के याद अकबर ने फद्दा--खान बावा, अव तीन बारे 
दूँ इनमें से जो तुम्हें स्वीकृत दो, बह कद्द दो | यदि तुम्द्वारो इच्छा 
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शासन फरने की हों, तो चैँंदेरी और। काल्पी के प्रांत ले लो । पहाँ चले 
जाओ और बादशाही करो। यदि मुखाहबत करने की ई८छा दो, तो 
मेरे पास रहो। पहले जो तुम्हारी. प्रतिष्ठा और मर्यादा थी, उसमें फोई 
अंतर न आने पावेगा। और यदि तुम्हारा हज करने का विचार हो, 
तो अभी ईश्वर का नाम क्लेकर चछ पड़ो। यात्रा फे किये तुम जसीः 
और जिधनी सामग्री चाहोगे, वह सघ तुरंत एकन्न हो जायगी ।, चंदेरी 
ठ॒म्दारी दो चुकी | तुम जहाँ कद्दोगे, वहाँ तम्दारे गुमाइते उसका राजस्व, 
पहुँचा दिया करेगे | खानखारनों ने निवेदन किया कि मेरी पुरानी निष्ठा 
और - विचारों में किसी प्रकार का अंत्तर या दोप नहीं आया हे | यहद्‌ 
सारा बखेड़ा केवछ इसलिये था कि एक वार श्रीसान्‌ की सेवा में पहुँच- 
कर दुःख़ और उ्यथा की जड़ आप धोऊझूँ। धन्यवाद है. उस ईश्वरं 
का कि आज .सेरी वह द्वार्दिक आदांक्षा पूरी दो गई। भव अंतिम 
अचस्था है। कोई ज्ञालसा नहीं बची है। यदि फोई कामना है. तो फेवल 
यही कि ईश्वर के घर ( मकके ) में जा पड और वहीं श्रीमान्‌ की 'आयु 
तथा चेसमब की वृद्धि के लिये प्राथना किया करूँ। यह जो घटना दो 
गई, इसमें मेर। स्द्देश्य फेवछ यद्दी था कि उपद्रव खढ़ा करने वालों ने 
ऊपर -हो ऊपर भुमे विद्रोद्दी बना दिया थो। मैंने सोचा कि मैं रघय॑ 
ही श्रीमान को सेवा में उपस्थित होकर यह संदेह दुर कर दूँ। अंत में हज 
की वात निश्चित दो गई । अकबर ने विशिष्ट खलञत भौर खास अपने घोड़े 
में से एफ घोड़ा प्रदान किया । मुनइमर्खाँ उसे द्रचार से अपने खेमे में ले 
गया । वहाँ पहुँचकर खेमे, ठेरे, सामान और खजाने से लेऋर वाव चौखाने 
तक जो कुछ उसके पास था, वह सब खानखानों के सुपुर्दे फरके आप 
बाहर निकल आया। बादशाह ने पाँच हजार रुपए नगद और बहुत सा 
सामान दिया। साहम और उसके स्वंधियों के अतिरिक्त और कोई- 
एशा न था जिसके हृदय में खानखानाँ के प्रति प्रेम न हा।। सब क्ोरों__ 
ने अपने अपने पद और योग्यता के अनुसार घन और अनेक अरकार के 
पदाथ एक्न्र ९५ जो खानखानाँफो हज जाते समय भेंट फिए गए) 
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तुर्कों में इज के यात्रियों को इसी प्रकार की सेंट देने की प्रथा है और 
इसे “चंदोग” कद्दते हैं। खानख।नाँ नागौर के मार्ग से द्वोकर गुजरात , 
फे लिये चछ पड़ा | बादशाद्व ने द्वाजी मुहम्मद्खाँ सीस्तानी को, जो 
तीन-हजारी अमीर, खानखानाँ का मुसाहव ओर पुराना साथी थी. 
सेना देकर मार में रक्षा करने के लिये साथ कर दिया । 

सागे में एक दिन सब छोग किसी बन में से द्वोकर जा रहे थे । 
खानखानों की पगढ़ी का किनारा किछी वृक्ष को टहनी में इस प्रकार 
उल्मा कि पगढ़ी गिर पड़ी । छोग इसे बुरा शक्ुन सममते हैं । खान- 
खानाँं की आकृति से भी कुछ दुःख प्रकट हुआ। दाज्ञी मुदम्मद्खाँ 
सीस्तानी ने र्वाजा द्ाफित्त का यह शेर पढ़ा-- 
ने ७9) (#|)) ४र्क (5४४ (हरे (९४% 3० १ 
नी अल # एफ आ७- ०४ $ ६४ (४) 

('” यह शेर सुनकर खानखानाँ का वह दुःख जाता रहा भौर वह 
प्रसन्न हो गया। भागे चढकर वह पाटन नामक स्थान में पहुँचा ! वहीं 
से गुजरात को सीमा का आरंभ द्वोता है। प्राचीन काल में इसे नहर- 
वाला कहते थे। वहाँ के द्वाकिम मूसार्खों फौछादी तथा द्वाजोीखाँ भल्- 
चरी ने उसके साथ बहुत हो प्रतिष्ठपूण व्यवहार किया ओर घूमधाम 
से दावतें कीं | इस यात्रा में कुछ काम तो था हद्वी नहीं । काम करने की 
अवस्था तो समाप्त दी दो चुकी थी। इसलिये वह जहाँ जाता था, बाँ 
नदियों, उपवनों और इमारतों आादि की सेर करके अपना मन 
बचहलाया करता था । 

सलीम शाद के मद॒लों में एक काश्मीरिन त्री थी। उच्चके गम से 
सलीम शाद् को एक कन्या उत्पन्न हुई थी। चह्द खानखानाँ फे छश्कर 
फे साथ हज के लिये चक्नी थी। वद्द खानखानों के पुत्र मिरजा भ्रद्दुल- 








१ लब॒ त काबे लाने की प्रबल कामना से जंगल में चढ़ने लगे, ठस समय 
यदि घंगल के कोंटे तेरे साथ कोई दुष्टता या उपद्रव करें तो तू दुःखी मत हो ॥ 
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रहीम को यहुत चाहती थी और बद् लड़का भी उससे बहुत द्विला हुआ 
था | खानखानों चाहता था कि भेरे पुत्र अब्दुलरद्दीम का विवाद इसकी 
कन्या से हां जाय । - भफगान लोग इस बात स्रे बहुत अधिक अप्रसन्न 
थे। ( देखो खाफीखाँ ओर मआसिरउलतसरा ) एक दिन संध्या के 
समय खानखानोँ सहस्र लिंग" के तालाव में नाव पर बैठा हुआ हवा 
खाता फिरता था। सूर्यास्त फे समय नाव पर से नमाज पढ़ने के लिये 
उतरा | मुवारकर्खां लोहानी नामक एक अफगान तीस चालीघ्न अफगानों 
फो साथ लेंकर सामने आया। उसने प्रकट यह किया कि हम सेंट करने 
के छिये आए हैँ। चैरमर्ाँ ने सदव्यबद्दर और प्रेम के विधार से 
अपने पास चुला लिया | उस दुष्ट ने मिक्षने के बहाने पाप श्लाकर पीठ 
पर ऐसा खंजर मारा णो पार होकर छाती में भा निक्छा। ए% और 
दु्ट ने छिर पर तक्षवार मारी जिससे खानखाना फा “वहीं प्राणांत हो 
उगया। उप समय उसके मुँह स्रे “अल्लाह अकबर” मनिकछा था। 
तात्पय यह कि षद्द जिस प्रकार शहीद होने के लिये .ईश्वर से प्रार्थना 
किया करता था, प्रभात की ईश्वर-प्राथेना सें चंद जो छुछ माँगा 
करता था और ईश्वर तक पहुँचे हुए छोगों से जो कुछ मोँगवा था, 
ईश्वर ले वह्दी उसे प्राप्त करा दिया। छोगों ने उससे पूछा कि क्‍या 
कारण था जो तूने यद्द अनर्थ किया ? उसने उत्तर दिया कि माछीवाड़े 
के युद्ध में हमारा पिता मारा गया था । इमने उस्ती का घदला लिया। 
नौकर चाकर यह दशा देखकर तितर वबितर दो गए। कहाँ तो 

उसका यह वैभव भर वह प्रताप, और कहाँ यह दशा कि छाश से 


३ यह घहाँ का सेर फरने का एक प्रसिद्ध स्थान था। इस तालाब के 
चार्रो मोर शिव के एक हक्षार मंदिर थे। उरुंप्या के सप्य छब इन मंदिरों फे 
शुंब्दी पर धूप पड़ती थी, तो लछ में पढनेबाली उनड्री छाया और किनार्से 
पर को एरियाडों की विज्क्षण बहार होती थी। और रात के समय जब इनके 
दीपक झलते थे, तर उनके मझाघ्य से सारा तालाब बगमगा उठता जा |! 
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लहू वह रद्दा है और कोई ऐसा नहीं है जो आंकर खबर भी छे! उसे 
बेचारे के कपड़े तक उतारं लिए गए। ईश्वर की कृपा हो हवा पर 
जिसने धूल वी चादर ओोढावर परदा किया। अत में वहीं के फकीरों 
आदि ने शेख हसामष्द्दीन के मकबरे में, जो बढ़े और श्रस्द्धि शेखों में 
थे, ज्ञाश गाड़ दी। मआएिर में लिखा है कि लाश दिल्‍डी में लाकर 
गाढ़ी गई | हुसैनकुलीखाँ खाँजहाँ ने सन्‌ ९८४ ह्वि० में मशहदद पहुँचाई 
थी। उसके साथ' के क्ञावारिस काफिले पर जो विपत्ति आई, उसका 
वर्णन अच्दु रहीम खानखान के द्वाल में पढ़ो । 
.. ईश्वर की महिमा देखो, जिन जिन ढोगों ने खान्खानाँ की बुराई 
'में ही अपनी भल्यई समझी थी, वे सब एक बरस के आगे पीछे इस 
संसार से चले गए झौर बहुत द्वी विफड-मनोरथ तथा बदनाम होकर 
गएं । सब से पहले मीर शबम्शुद्दीन मुहम्मद खा अतका, और घंटा भर 
ने नीता था कि अहमद खेँ, चालीस दिन न हुए थे कि माहम, ओर 
दूसरे द्वी बरस पीर मुहम्मद खेँ इस संखार से चल बसे ! 
इन सघ मंगड़ों जोर खराबियों का कारण पवाहे तो यह कटद्दो कि 
वेर्मखोँ दी उहंडता और मनमानी काररवाई थी, और चाहे यह कहो 
कि उसके बड़े वड़े अधिकार भोर बड़ी कढ़ी आक्वाएँ अमीरों को रुद्य न 
होती थीं; श्रथवा यद समझो कि अकबर की तबीयत में स्वतंत्रता का भाव 
खा गया था। श्न सघ बातों में से चादे कोई बात हो ओर चाद्दे सभी 
यातें हों, पर सच पूछी तो सब फो बहकानेवाढो वद्दी मरदानो छी थी, 
जो चाढाकी और -मरदानगी में मरदों झी भो गुरु थी। हमारा 
ठात्पर्य माहम छतका से दे । वह और उसका पुन्न दोनों यह - 
चाहते थे कि हम सारे दरबार को निगल जायें | खानखाना पर 
जो यह चढ़ाई हुई थी थोर इसमें जो विजय श्राः हुईं थी, वह 
मीर श्मुद्दीन मुहन्मद्खाँ अतका के नाम पर लिखी गई थी। 
इस मगड़े का अंत हो क्लाने पर जब उन्होंने देखा कि हमारा 
यारा परिश्रम नष्ट हो गया और माहमवाले सारे साम्राज्य के 
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स्वामी वन, गए, तथं. उप्तने, अकबर फे नाम एक निवेदनपत्नें: 
लिखा। यद्यपि उसने अपनी सतल्वनता और सुशीलता के कारण. उसका 
प्रत्येक शब्द बहुत ही बचाकर लिखा है, पर फिर भी ऐसा जान पड़ता 
है कि उसकी कलम से शिकायत और पछतावा आपसे आप निकल्त रद्द 
है।। .यह प्रार्थनापन्न अकबरतनामे में दिया हुआ है। मैंने उसका अनुवाद 
उनके द्वाल में ढिखा हैे। उससे इस मंगड़े को बहुत सी भोतरी बातें - 
झौरं माहम की शत्रुता तथा ह प प्रकट होता है] - 

खानखानों अपने घर्मिक विश्वास का बहुत पक्का था-। वह 
धार्मिक मद्यापुरुषों फे वचनों पर बहुत विश्वास रखतो धा। घार्मिक 

चो उसे बहुत प्रिय थो। बह सरवयं घर्मे का अच्छा जानशर था और 

धार्मिक दृष्टि से सदा सतके रहता था। उसने अपने पतन से कुछ दी 
पहले मशहद में चढ़ाने के लिये एक मंछा और जढ़ाऊ परचम तैयार 
कराया था जिसमें एक करोड़ रुपए ज्ञागत आई थी। यह मंडा भी 
जब्त हो गया था और अकबर के शुभचिंतकों ने उसे राज्षकोप सें 
रखवा दिया था। 'ब्र 

नए कोर पुराने सभी इतिहास-लेखक बेरस्मर्खों के संबंध में प्रशंसा 
फे सिवा भोर कुछ भी नहीं लिखते। जो मुद्दा फाजिल घदाऊनी भत्ी 
घुरी कहने में फिसी से नहों चूकते, वे भो जहाँ खानजानोँ का उक्तेख 
करते छू, बहुत द्वी अच्छी तरह ओर प्रसन्नता से करते हैं। फिर भी 
खादी तो छोड़ना नहीं चाहिए था, इसलिये' ज्ञिस वर्ष में उसका 
अंतिम उल्लेख करते हैँ, उप्र कहते दे कि इस दर्ष :खानाखानोँ ने 
फंघारवाले द्शिमी की एक गजल घद्ठांकर अपने नाम से प्रसि 
ओर दाशिसी की पुरस्कार स्वरूप नगद साठ इज्ार रुपए देकर पृछा 
कि थत्र वो तुम्दारी फामना पूरी हुई ? उससे छट्दा क्रि पूरी तो दत्र दो, 
जब यह पूरी हो ॥;अर्थात्‌ कामना पूरी हो, जप लाख धपए पी रकम 
पूरी दो। सानाखानों को यह दिल्‍लगी बहुत पसंद माई । उसने चातीसं 
हजार रुपए देफर क्षास रुपए पूरे कर दिए। उप गजत्ञ में. प्रेमी के 
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-के पागल द्वोकर जंगलों भौर पहाड़ों में घुमने तथा अनेक - प्रकार की 
की बिपत्तियाँ भौर दुदंशाएँ भोगने का उल्लेख या। ईश्वर जाने वह 
गजल किप्र घढ़ी बसी थी कि थोड़े ही दिनों में उसकी सब चार्तें 
खानाखानाँ पर बीत गई ! 

देखो, मुल्ठा साहव ने तो अपनी झोर से परिद्ाास किया था, पर 
उसमें भी खानाखानाँ की उदारता की एक बात निकल आई | 

सलीम शाह के समय का रामदास नामक एक गवैया था जो 
ढखनऊ का रहनेवाढा था। वह गान-विद्या का ऐसा पंडित था कि 
दूखरा तानसेन कहलाता था। उसने खानखारनोँ के दरवार में आकर 
गाना सुनाया। यद्यपि उस समय खजाने में कुछ भी नहीं था, तो 
भी उसे लाख रुपए दिए | उसका गाना खानखानाँ को बहुत पसंद था 
और वह उसे हर दम अपने साथ रखता था। जब वह गाता था, तव 
'खानखानाँ की आँखों में आँसू भर आते थे । एक जलसप्ले में नगद 
ओर सामान जो छुछ पास था, सब उसे दे दिया और आप अछग 
उठ गया । 

अफगान अमीरों में से मकजारखों नामक एक सरदांर बचा 
हुआ था । उसकी सवारी के साथ अलम, तोग शोर नकारा 
चलता था । ( मुल्ला साहब क्‍या मजे से लिखते हैं ) अंतिम भवस्थां 
में सिपादीगिरी छोड़कर थोड़ी सो आय पर बैठकर अपना निवौद्द 
करता था; क्योंकि ईस्वरोपासना के प्रसाद से उच्चने संतोप रूपी संपत्ति 
प्राप्त की थी। उप्ने खानखानोँ को प्रशंसा में एक कविता पढ़कर 
सुनाई थी | खानखानोँ ने उसे एक छाख रुपए देकर समस्त सरदिंद 
प्रांत का धमोर बना दिया। 

तीख हजार कुलोन सैनिक ओर वीर खानमख्वानाँ के दृस्तरखवान पर 
भोजन करते थे। पचीष सुयोग्य और बुद्धिमान्‌ अमोर उसको सेवा 
में नोकर थे जो पंज्न-दज्ञारी मंसव तक पहुँचे थे और जिन्हें मोटा 
थौर नद्धारा मिला था। 
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: खानखानों जब युद-क्षेत्र में जाने के लिये हथियार सजने छगता 
था, तब पगड़ी का छिरा हाथ में उठाकर कहता था--हे ईश्वर, या 
तो इस युद्ध में विजय प्राप्त हो और या मैं शहीद द्वो जाऊँ |” उम्चका 
नियम था कि घुघवार को शह्दीद होने की नियत से हजामत वनवाता 
आओौर स्नान फरता था ( दे० सआसिर उल उमरा ) | 

खानखानोाँ के प्रताप का सूर्य ठीक शोप॑बिंदु पर था। दरबार लगा 
हुआ था। एक सीधे सादे सैयद्‌ किसी बात पर घहुत प्रधन्‍न हुए और 
खड़े दोऋर कद्दने छंगे कि नवाव साहब के शहीद होने के छिये सब छोग 
फातिहा) पढ़ें भौर ईश्वर से प्रार्थेना करें। दरबार के सभी छोग 
सैयद साहब का मुँह देखने लगे। खानखानोाँ ने मुस्कराकर कद्दा-- 
#ज्नाव सैयद साहव | आप इतना घबराकर मेरे लिये संवेदना 
न करें । में शहीद द्ोना तो अवश्य चाहता हूँ, पर इतनी जल्दी नहीं ।” 

एक वार द्रबार खास में रात के समय वेरमर्खों से हुमायूँ 
चादशादह् कुछ वातें कह रहे थे। रात अधिक हो गई थी। नींद के 
मारे वेरम्खाँ को आँखें बंद हो रद्दी थों। बादशाह की भी दृष्टि पढ़ 
गई। उन्होंने कद्दा--“बैरम, में तो तुमसे बातें कर रहा हूँ ओर तुम 
सो रद्दे दो ।” बेरम ने कद्दा--“कुरवान जाऊँ, बढ़ों के भुंह से मैंने 
खुना दे कि तीन स्थानों पर तीन चीजों को रक्षा करनी चादिप, 
बादशाह की सेव! में आँखों को रक्ता करनी चाहिए, फश्चोरों की सेबा 
में दिल को रक्षा करनी चाहिए और विद्वानों के सामने जवान की रक्षा 
करनी घाहिए। श्रीमान्‌ सें ये दोनों हो बातें एकत्र हैं; इसढिये मैं सोच 
कर रहा हूं कि किन कि बातों की रक्षा करूँ।” इस उत्तर से बादशादद 
बहुत प्रसन्न हुए थे । ( दे० मझ्ाप्तिर उल्‌ उम्रा ) 

खानखानोाँ का छारा हाल पट़कर सब लोग साफ कह देंगे कि यह 


$ फातिद्य वास्तव में मृतक के उद्देध से उसकी मात्मा को शांति दिलाने के 
'लिये पदा णाता है। ; 
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शीया संग्रदाय का होगा । परंतु इस कहने से क्या लाभ ! इमें चाहिए 
कि एम उसकी चाल ढाल देखें ओर उसी के अनुसार आप भी इस 
संसार में जीवनन्याप्रा का निर्वाह करना खीखें। इस परस उदार और 
साइसी मलुष्य ने अपने मित्रों और शा्मुओं के समूह में कैसी मिलन- 
सारी और घार्मिक सहनशीढवा से निवाह किया दोगा। साम्राज्य के 
सभी कारबार उसके हाथ में थे। शीया और मुन्नी दोनों संप्रदाय के 
हजारों लाखों जादमियों की आशाएँ और भआावश्यकताएँ उप्तक्े हार्थों 
पूरी द्लोती थीं। चद्द दोनों संप्रदायों को अपने दोनों हाथों पर इस' 
प्रकार वराबर लिए गया कि उसके इतिदहास-छेखक उसका शीया होनो 
सक प्रमाणित न कर सके | 

सभी विषरणों और इतिहासों में लिखा हे कि खानखानाँ कविता 
खूब समझता था और आप भी >»च्छी कविता करता था। मश्मासिर 
एल उमरा में लिखा है कि उसने अच्छे अच्छे गरतादों के शोरों में ऐसे 
सुधार किए, जिन्हें भापा के अच्छे भ्रच्छे जानकारों ने माना। उसने 
इन सच वा एक संग्रह भी तैयार किया था। फारसी ओर तुर्की जवान 
में अपछे अच्छे दीवान लिखे थे। थब्बर के समय में मुन्ना साहब ने 
लिखा है कि आजकछ इसके दीवान कोर्गों फी जवानों जोर द्वाथों 
पर हैं। दुःख है कि आज खानखानाँ की एक भी पूरी गजल नहीं 
मिलती | हाँ, इतिदहासों और विचरणों में कुछ फटकर कविताएँ अवश्य 
पाई जाती हैं । 


थअमीर उल उमरा खानजमाँ अलीकुलीखाँ 
शेवानी 
अडीकुटीखाँ और उसके भाई बद्दादुर खाँ ने सीसस्‍्तान की मिद्टी 


से रठकर रुरतम का नाम फिर से जीवित कर दिया था । मुक्षा साहद 
३|  बी* ॒ ॒ः रा! कप हे 
ठोक यहते हैं कि धिस वीरता से भर जिप्त प्रकार वे-क्छेजे उन्हेंनि 
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सलबारें चलोई', उसका वर्णन करते हुए केठप की छाती फटी भातों 
है। ये चीरं-कुड-तिज्क सेनापति अकघर के साम्राज्य में बड़े बढ़े फोम 
कर दिखाते और ईश्वर जाने राज्य का विंस्तार कहाँ: से कहाँ पंहूँचा 
देते; पर ईर्ष्या करनेवालों की दुष्टता और शत्रता इन छोगों के; उन 
परिश्नमों भौर - उद्योगों फो न देख सको, जो इन्होंने जाव॑ं पर खेल रूर 
किए थे.) पर फिर भी इस विषय में में इन्हें निर्दोष नहीं कह्ट सकता 
ये छोग दरवार में सब को जानते थे गोरं सव कुछ जानते थे। 
विशेषतः वेरम्खाँ के काये और अंदर्स उनका पंत देखकर इन्हें 
उचित था कि सचेव हो जाते ओर सोच पोचकर पे( रखते | पर हःख 
दे कि ये लोग फिए भी न समझे | अपती ज्ञिन कारशुजरियों के कारण 
ये लोग वीरता के द्रपार में रुस्तम और. अस्फंश्यार फे यरायर 
जगह पाते, वह सब इन लोगों ने अपने नाश में खंचे . कर.दी; यहाँ 
संझ कि अंत में नम ऋहुरामो का कलंक .छे हर गए । 
इनका पिता हैदर सुक्वान जाति का उननवक था ओर शोवानोखाँ*१ 

के वंश में था। उसने अरफदान की ए#% ल्ो* से विवाह किया था। 
ईरान फे शाह तंदंमास्प ने हुमायूं . के साथ जो ' सेना भेजी थी, उसमें 
बहुत से विश्वतनीय सरंदांर थे। उन्हीं में हैदर सुछ्वान ओर -उत्तके 
दोनों पुत्न भी थे। फंघार के आक्रमणों में पिता भोर दोनों पुत्र वोरो- 
चित साहथ दिखलोया करते थे । जब ईरान को सेना 'वढी गई, तब 


३ यह वही शेशनीखों थां बनिसने बाबर को फरगाना देश से लिकाडा था. 
घल्फ दुकिस्तान से वेमूर का नाम मिय दिया थां। 

२ गए. फरिएता आदि का कपन है; पर कुछ 'इतिहास-लेखक कददते टैं कि 
छाम नाम स्थान में फंधल्याथ श्र उजबक लाति में घोर बुद्ध - हुमा थो । 
उंसर्म हैदर सुत्नतान कणलबाशों को सदायता से सर्फेल हुश्ना थो और वे 

मं ४ रतने लगा था। उठ्ो समय ठसने एड अध्यदानी हो से विवाद 
ड्िया था । डे ्‌# «6» ई ० 
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हैयुर छुलतान हुमायू के स्राथ रद्द गया और उसने ऐसी विशिष्टवा प्रा 
फी कि ईरानी सेनापति चत्षते समय उस्ली के द्वारा दरबार में उपस्थित 
ऐ कर बिंदा हुआ था और अपराधियों के अपराध उसी के कहने से 
प्रमा किए गए थे । 

इसफी सेवाओं ने हुमायूँ के मन में ऐसा घर कर लिया था कि 
यद्यपि उस समय उसके पास कंघार के अतिरिक्त और छुछ भी न था, 
तथापि शाढू का इलाका उसे जागीर में दे दिया था। बादशाह अभो 
इसी ओर था कि सेना में मरी फेज्ी और उम्रमें हैदर सुलवान की 
मृत्यु दो गई । थोड़े दिनों बाद हुमायू ने युद्ध के विचार से काबुछ की 
ओर प्रस्थान किया । जब लगर आघ कोस रद्द गया, तब वह ठद्दर गया। 
अमीरों फो उपयुक्त स्थानों पर नियुक्त कर दिया और सेना की व्यवस्था 
की । दोनों भाइयों को खिलअतें देकर सोग से निकाला आर बहुद 
सांत्वना दी | अथ्षीकुलीखाँ उ्त समय बकावलछ वेगी ( भोजन कराने 
फा दारोगा ) था । जिस समय कामरान वछीकान के किले में बेठकर 
हुमायूँ से लड़ रहा था ओर नित्य युद्ध हुआ करते थे, दघ समय ये 
दोनों भाई बहुत ही वीरता ओर आवेशपूर्वक स्राथ में सेनाएँ लिए 
हुए चारों ओर तलवार मारते फिरते थे । इसी युद्ध में अलीकुलोखोों ने 
छापने योवन रूपी परिधान को थावों के रंग से रँगा था। जब हुमायूँ 
ने भारत पर आक्रमण किया, तब भी ये दोनों भाई दोधारो तलवार 
की भाँति युद्ध-क्षेत्र में चढते थे ओर शब्ुझों को काटते थे । 

हमायूँ ने लाहोर में आकर साँस लिया। ययपि पेशावर से छाद्दौर 
तक एक भी युद्ध में अफगान नहीं छड़े थे, तथापि उनके अनेक सरदार 
स्थान स्थान पर बहुत से सेनिकों को छिए हुए देख रहे थे कि क्‍या 
होता है । इतने में समाचार मिल्ा कि एक सरदार दीपाकपुर में सेना 
एकघ कर रहा है| वबादशाद्द ने कुछ अमीरों को सैनिक तथा सामग्री 
दैकर उस ओर भेजा ओर शाह अब्बुल्मुआलो को उनका सेनापति 
चनाया । बहाँ युद्ध हुआ और अफगानों ने युद्ध-क्षेत्र मं असीम साहस 
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दिखलाया । शाद अव्चुड्मुआली तो केवल सोंद्य-साम्राज्य के सेनापति' 
थे। पर युद्ध-क्षेत्र में तिरछी निगादों की तलवारें और नखरों के खंजर 
नहीं चलते। युद्ध-क्षेत्र में सेना को लड़ाना और आप तलवार का जौहर 
दिखलाना कुछ भौर द्वी बात है। जब घमासान युद्ध होने क्षगा, तब 
एक स्थान पर अफगानों ने शाह को.घेर लिया । उच अवसर पर अछी-- 
कुली अपने साथियों के साथ दद्दाइवा और छलऊारता हुआ भआ पहुँचा 
ओर वह हाथ सारे कि भेदान सार ढिया। बल्कि प्रसिद्धि रूपी पतौका 
यहीं से उपके हाथ जाई थी ! 
सतल्ज-पारवाज्ी बढ़ाई में जब खानखानोँ की सेना ने विजय प्राप्त 
फी थी, तब ये मी अपती सेना लिए छाया की भाँति पोछे पीछे. 
पहुँचे थे । . 
बादशाहदी छश्कर में एक भांवारा, अप्रसिद्ध भौर विल्कुछ व्यथ सा 

सैनिक था, जिसका नाम क्लंबर था । वद्द अपने सीधे सादे रव॒भाव के 
कारण कवर दीवाना ( पागल ) के नाम से प्रसिद्ध था।पर चह 
खाने खिलानेवाला भादमी था, इसलिये चद्द जहाँ खड़ा द्वोता था, वहीं 
कुछ डोग उध्षक्रे खाथ हो जाते थे । जब हुमायूँ ने सरदहिंद पर विजय 
प्राप्त फी, चव वह रूइफर से अलग होकर लूटता मारता चला गया। 
वद्द गावों और छोटी मोटी वरितियों पर गिरता था भौर जो छुद्ध 
पाता था, चह लूट लेता था भोर अपने साथियों में चाट देता 
था। इसलिये झौर भी बहुत से छोग उसके साथ हो जाते थे। 
यदापि कहने के छिये कंबर दीवाना या पागल था, तथापि अपने: 
काम का यह होशियार ही था। हाथी, घोड़े आदि जो थोड़े घहुव मूल्य 
बान्‌ पदायय हाथ था जाते थे, वे सब निवेदनपत्र फे साथ बादशाह 
वी सेवा में पहुँचाता जाता था। यहाँ ठक कि चद्द बढ़ता बढ़ता संभल 
में जा पहुँचा। एक प्रसिद्ध अफगान चोर सरदार बह्दाँ का द्वाकिम था।* 
उसने कदर का सामना किया। भाग्य की बात है कि यथेष्ट सामप्ती 
ओर सैनिकों के होते हुए भी वद्द अफगान खाली हाथ दो गया।- 
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कऋंबर की वहाँ भी जीत हो गई । 

अब ,कंघर के द्वाथ समीरोंवाला वैमव आ:लगा और उसके 
मस्तिष्क में बादशाही की बातें समाने छगी [वह सममने लगा. कि 
मैं एक राज्य का स्वामी और मुकुद्घारी हो गया। बढ दीवाना बहुठ 
अजे क्री. बातें किया करता था। उसके दस्तरख्वान पर बहुत से लोग 
भोनन करते थे। वह अच्छे अच्छे भोजन पकवाता था। सब को 
वैठ। लेता था और कहता था--“ख़ुत्र बढ़िया बढ़िया साल खाओ। 
यह सब साल ईश्वर का है और जान भी ईश्वर की द्वी हे। कंब्र 
दीवाना तो उच्च ईश्वर की ओर से भोजन की उ्यवस्था करनेवाला 
दै। हाँ, खाझ्ो, खूब खाओ, !” उसका हृदय उसके दस्तरख्वान से 
भी अधिक विस्तृत था । उसकी इस उदारता ने यहाँ तक जोर 
मारा कि कई बार घर का घर छुटा दिया । स्वयं चादर निकल 
खड़ा होता और कहता--'यद सब घन ईश्वर का है! ईश्वर के 
दाप्लो, आओजो, खब माल उठा ले जाओ। कुछ भी मत छोड़ो !” 
सानव स्वभाव का यह भी एक नियम है कि जब मनुष्य उन्नति के समय 
ऊँचा-होता है तब उसके विचार उससे भी और ऊँचे हो जाते हैं । 

अब वह सारे अद्व-कायदे भी भूछ गया और यदि ख्च पूछी 
तो उप्तने अदव-कायदे याद ही कब किए थे जो भक्ष जाता | वह ए% 
उन्नई सिपादह्दी बल्कि जंगली पशु था। जो लोग उसके साथ रहकर 
वढ़ी बड़ी कारगुजारियाँ करते थे, उन्हें अब वह आप ही वादशाही 
उपाधियाँ देने लगा । आप ही लोगों को मंडे ओर नक्कारे प्रदान 
करने लगा। इन भोत्नी भात्नी बातों के सिवा यह बात भी अवश्य 
थी कि वद्द कभी कभी प्रज्ञा पर विकक्षण अत्याचार कं वेठवा था । 
लव आदमो का सितारा बहुत चमकता है, चव उपर छोगों को 
दृष्टि भी बहुत पड़ने छगती है। लोगों ने वादशाह फो सेवा में एक 
एक बात चुन चुन कर पहुँचाई । बादशाह ने अछोकुछीखाँ को खानखानों 
की उपाधि देकर भेज्ञा और कहा कि कंवर से संभढ ले छी; बढदाऊँ 
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उसके पास रइने दिया जाय। कंबर को भी ग्रमाचार मिकछा। 
साथ द्वी अछीकुलीसोँ का दूत पहुँचा कि वादशाह का आह्वापत्र भाया 
है । चलकर उस्रकी थ्राज्ञा का पालन कर । वह ऐसी बारती पर कूच 
श्यान देता था। अशिक्षित सेनिक था। संभल को संभर कद्दता था। 
दरबघार में वेठ कर कहा करता थो-'संभर और कंघर | संभर और 
अल्लीकुडीखाँ कैसा ९ यह तो वद्दी फद्दावत है कि गाँव किसी का और 
पेड़ किसी के । अक्षीकुडीखों का इससे क्‍या संबंध है ? देश मेंने जीता 
कि तूने !” अछीकुलीखोँ ने बदाऊं के पास पहुँचकर डेरा डाक्ा 
झोौर उसे घुला भेजा । भा वह वहाँ क्‍यों जाने छगा था। 
था-- “तू मेरे पास क्‍यों नहीं आता ? यदि तू वादशाह को सेजक 
है, वो में मी उन्हीं का दाम्न हूँ। मेरा तो बादशाह के साथ तेरी 
अपेक्षा शोर भी अधिक संबंध है। भपने सिर की ओर उँगडी उठा- 
कर कट्ट्ता था कि यह सिर राजमुकुट समेत उत्पन्न हुआ है। खान ने 
उसे समझाने फे लिये भपने कुछ विश्वास-भाज्नन धुत भेजे। फंवर ने 
उन्हें कैद कर डिया। भला खानजर्मों उाख पागल को क्‍या समझता 
था ! उम्चने आगे बढ़कर नगर पर घेरा डाल द्या। कंवर ने उत्त दिल्नों 
यह काम घुरा किया कि घद प्रजा को अधिक दुःखी फरने जगा था | 
किसी को साल और किसी की ल्ली ले लेता था। इसी कारण उसे 
क्षोगों पर विश्वास न था ओर रात फे समय वह आप भोरचे मोरचे 
पर घूम घूसकर सारी ज्यवस्था करता था। 
इतना पागछ होने पर भी फंवर ऐसा सयाना था कि एक थार 
भाघी रात के समय घूमता फिरता एक बनिए के घर में जा पहुँचा। 
वहाँ उसने ुककर जमीन से कान छगाए। दो चार कदम णागे पीछे 
हुट बढ़फर फिर देखा। फिर पहली जगह ऊाफर चेलदारों फो पुकारा 
कोर कहा कि यहीं झाहट मालम दोती है। सोदो ! देखा तो वहीं टछ 
सुरंग का प्विरा निकछा, जो अलीकुली्खों घादर से क्षणा रद्या था। वह्द 
किटा ईश्वर जाने कब का घना हुआ था। यह भी पता चला कि बाहर- 
र्रु 


अंबर की वद्दों भी जीत हो गई । । 

अब ,कंधर के द्वाथ लमीरॉवाला नैथव आ:लगा और उप्रके 
मस्तिष्क में बादशाद्दी की बातें समाने छगी। वह सममने कगा कि 
में एक्त राष्य का स्वामी भौर मुकुटघारी दो गया। वह दीवाना घहुठ 
मजे क्री बातें किया करता था। उसके दस्तरख्वान पर बहुत से छोग 
भोन्नन करते थे। वह अच्छे अच्छे मोजन पकवाता था। सथ को 
बेठ। लेता था और कहता था--“खूब्र बढ़िया बढ़िया साल खाओ। 
यह सब माल ईश्वर का है और जान भी ईश्वर की द्वी है। कंत्र 
दीवाना तो उध्च ईश्वर की ओर से भोजन की व्यवस्था करनेबाला 
है। हाँ, खाओ, खूब खाओ, !” उप्तफा हृदय उप्के दृस्तरख्वान से 
भी अधिक विस्तृत था | उसकी इस उदारता ने यहाँ तक ओर 
मारा कि कई बार घर का घर छुटा दिया । स्वयं बाहर निकल 
खड़ा होता और कहदता--"यद सब धन ईश्वर का है! ईश्वर के 
दाघो, आओ, खब माल उठा के जाओ। कुछ भी मत छोड़ो !” 
सानव स्वभाव का यह भी एक नियम दे कि जब मनुष्य उन्नति फे समय 
ऊँचा-धोता है तव उसके विचार उससे भी और ऊँचे हो जाते हैं । 

अब वह सारे अद्व-कायदे भी भूछ गया ओर यदि सच पूछी 
तो उप्ने अद्य-कायदे याद ही कब किए थे जो भूल जाता । वह एक 
उन्नहु सिपाद्दी बल्कि जंगली पशु था। जो लोग उप्तके साथ रहकर 
यढ़ी बड़ी कारगुजारियाँ करते थे, उन्हें अब वह आप ही वादशाहो 
उपाधियाँ देने लगा । आप ही जकोगों को मंडे और नकारे प्रदान 
करने लगा। इन भोली भात्नी बातों के सिवा यह बाव भी ;अवश्य 
थी छि वह कभी कभी भ्रज्ञा पर विवक्षण अत्याचार कर वेठता था । 
जब झआादमो का पितारा बहुत 'चमकता दे, तब उपछ्तपर छोगों को 
दृष्टि भी बहुत पड़ने लगती दे। लोगों ने वादशाह् को सेवा में एक 
एक यात चुन चुन कर पहुँचाई । बादशाह ने अछोकुछीखों को खानखानोँ 
की उपाधि देकर भेजा और कहा कि कँवर से संमछ ले छी; वदाऊँ 
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उसके पास रहने दिया ज्ञाय। कंबर को भी श्रमाचार मिद्धा। 
साथ ही अछीकुलीसोाँ का दूत पहुँचा कि बादशाह का आह्वापत्र आया 
है| चलछकर उसकी आज्ञा का पालन कर । वह ऐसी बातीं पर कध 
ध्यान देता था। अशिक्षित सैनिक था। संभल को संभर कफद्दता था। 
दरबार में वैठ कर कहा करता थो-संभर और कंबर ! संभर और 
अलीकुछीखोँ कैसा ? यह तो वही कट्दावव है कि गाँव किसी का ओर 
पेड़ किसी के । अछीकुलीखाँ का इससे क्या संबंध है ? देश मैंने जीता 
कि तुने १? अढीकुलीखाँ ने बदाऊं के पास पहुँचकर डेरा डाला 
ओर उस्से घुछा भेजा । भरा वह वहाँ क्‍यों जाने छगा था। 
था-- "तू मेरे पास क्‍यों नहीं आता ? यदि तू वादशाह फा सेचक 
है, तो मैं मी उन्हीं का दा हूँ। मेरा तो बादशाह के स्राथ तेरी 
अपेक्षा और भी अधिक संबंध है। अपने सिर की ओर उेंगढी उठा- 
फर कष्दता था कि यद्द सिर राजमुकुट ससेत उत्पन्न हुआ है। खान ने 
उसे समझाने फे लिये भपने फुछ विश्वास-भाजन दृत भेजे। कंवर ने 
उन्हें केद कर छिया। मसला खानजरसों उस पागल को क्‍या सममता 
था उसने आगे बढ़कर नगर पर घेरा ढाल दिया। कंबर ने उत्त दिनों 
यह फास चुरा किया कि घह प्रज्ञा को अथिक दुःखी फरने जगा था। 
फिसी का साल और किसी की स्री ले छेता था। इसो कारण उसे 
क्षोगों पर विश्वास न था और राद के समय वह आप मोरतचे मोरचे 
पर घूम घुमकर सारी व्यवस्था करता था। 
इत्तना पागछ होने पर सी कंबर ऐसा सयाना था फि एक बार 
ब्याघी रात के समय घूमता फिरता एक चनिए के घर में जा पहुँचा। 
वहाँ उसने फुककर जमीन से कान छगाए। दो चार कदम भागे पीछे 
हट बदकर फिर देस्य। फिर पदछो जगह आाफर वेक्दारों फो पुकारा 
कोर कहा कि यहीं आहट मालस होती है। खोदो ! देखा तो वहीं उस 
सुरंग का ग्विरा निकढटा, जो झलीकुलीखोँ घाहर से कगा रद्दा था। वह 
किछा ईश्वर जाने कब का बना हुआ था। यद्द सी पता चलता कि बाहर- 
श्र 
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चार्ठों ने जिस भोर से सुरंग लगाई थी, उसे छोड़कर णीर सब जोर 
प्राकार में नीचे साल के शहतीर षौर लोदे के छड़ क्गे हुए थे । वनाने- 
वालों ने उसकी नींव भी पानी तक पहुँचा दी थो । खानजमाँ को भी 
किसी युक्ति से इस वात छा पता लग गया था। चद्दी एक स्थान प्रेधा 
था जहाँ से सुरंग अंदर जा सकती थी । 

यदि कंपर उस अवसर पर तांढ़ न जाता, तो श्छीकुडोलाँ को 
सेना उप्ती दिन उस सुरंग के द्वारा अंदर चली जाती । खान भी उस 
पागछ की यह चतुराई देखकर चकित द्वो गया। पर नगर-निवात्री 
कंबर से दुःखी द्यो रहे थे। खान के जो विश्वास-माजन कंपर को 
सममाने के लिये जाए थे, वे किले में ही कैद थ। उन्होंने अंइर दी 
अंदर नगर-निवासियों को अपनी ओर मिछा लिया। जब प्रज्ञा दो 
कंबर से फिर गई तब उसका फर्दा ठिकाना छग सकता था। बाहर- 
वार्तों को-सँंदेसा भेज दिया गया फि रात के समय-थमुर समय अमुक 
चुज पर भमुद मोरचे से आक्रमण करो। हम कमंदें डालकर और 
सीढ़ियाँ छगाकर तुम्हें ऊपर चढ़ा छेंगे | शेत्र दयीवुल्ला वहाँ के रईसों 
में प्रधान थे । वे शेख खलोम चिर्तो के संबंधियों में से भो थे। दे 
स्वयं इस पड़यंत्र में सम्मिलित थे। इसलिये राव के समय छोगों ने 
शेखवाले घुज पर से वाहरवार्टों को चढ़ा द्वी छिया ओर एक ओर झाग 
भी लगा दी । यामिनी अपनी काली चादर ताने सो रद्दी थी भौर 
रष्टि वेसुध पड़ी थी। अभागे कथर ने वह भवसर अपने लिये बहुद 
ही उपयुक्त खमममा और वह एक काला कंपछ ओद्कर भाग गया। पर 
उस्ती दिन भडीकुलीखाँ के दूव उप्ते उच्ची प्रकार पकड़ छाए, जिस प्रकार 
शिकारी छोग जंगल से खरगोश पकड़ छाते दैं। यद्यपि शोडठवान्‌ सेना- 
पति ने उसे बहुत कुछ समम्माया कि जो कुछ तू इख सम्रव कर रहददा दे, 
एसमें शाद्दी आज्ञापत्र की अचदेलना और अप्रतिष्ठा है; तू क्ष॒म्रा माँग के 
ओर कह दे कि मैं आगे से ऐपा नहीं करूँगा; पर वद पागल कब घुनता 
था ! कद्दवा था कि क्षमा-प्राथना किसे कहते हैं | अंत में उसने भपने 
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आखण गँबाए । चहुत॑ दिनों तक उसकी कन्न दरगाह ( समाधि ) बनकर 
बदाऊँ नगर फो सुशोभित करती रदो। लोग उसपर फूछ 'घाद़ाते थे 
ओर अपनी फासमनाएँ पूरो करते थे। अछीकुलीखाँ ने उसका घिर 
फाटकर एक निवेद्नपत्र के साथ बादशाद्द की सेवा में सेज दिया। 
दयावान्‌ बादशाह ( हुमायूँ ) को यह चात पसंद नहीं आई; वल्कि 
उसने अप्रसन्न होकर झाज्ञापन्न ढडिख भेजा कि जब यह अधीनता 
स्वीकृत करता था और छ्षम्ा-प्राथना फे लिये सेवा में उपस्थित होना 
पाहता था, तो फिर यहाँ तक नोवत क्‍यों पहुँचाई गई ? जोर जब वह 
यकड़ लिया गया था, तव फिर उसका सिर क्‍यों काटा गया ? 

इन्हीं दिनों में हुमायूं के जीवन का अंत हो गया । प्रताप ने छत्र 
का रूप घारण करके अपने आप फो अकथर के ऊपर निछापर कर 
दिया हेमूँ हूछर ने अफगानों के घर का नमक खाया था। व६ पूर्वी 
देशों में नमक का हक अदा करते झरते बहुत जोरों पर चढ़ता जाता 
था। जब उसने देखा कि तेरह बरस का शाहजादा भारत का सम्रादू 
हुआ है, ठव वह सेना छेकर चला। बड़े बढ़े अफगान अमोर भोर 
युद्ध की प्रचुर सामग्री क्ेकर वह शऑँधी की भाँति पंजाव पर णाया। 
तुग्ठफाबाद से उसने तरदीवेग फो पराजित किया। दिल्ली में, जहाँ 
फा छिंद्याघन बादशाएँ की छालसा का मुझछुट दै, ऐमूँ ने शादी ज्शन 
किया और दिल्ली जीवकर विक्रमाज्ञीव बन गया। 

शेर-शाहो पढानों में से शादीखाँ नामक एक पुराना थफगान॑ था 
जो उघर फे इलाके दवाए हुए वेठा था। सानज्मो उससे लड़ रद्दा 
था। जव देमूँ का उपद्रव उठा, तय उस बोर ने सोचा कि इस पुरानी 
मिट्टी के ढेर पर तीर चलाने से क्‍या छाभम ! इससे अच्छा यही है 
फि लए शत्रु पर चघठकर तदचार के हाथ दिखलाओँ | हघलिये उसने 
उघर फी बढ़ाई छुछ दिनों के लिये बंद कर दी और दिल्‍्की 
की कोर प्रस्वान झिया। पर वह युद्ध के समय तक समर-भूमि तक ने 
पहुँच सका। वह सेरठ दी में था कि समीर क्षोग सागे। वह रिल्डी 


[ २२४ ] 


ले ऊपर ऊपर जमुना पार हुआ ओर करनाल से होता हुआ पंजाब 
दी भोर चला । दिल्ली के भगोड़े सरदिंद में एफत्र हो रहे थे । यह भी 
उन्हीं में संसिछित हो गया। अकबर भी चह्दों भा पहुँचा । सब तोग 
यहँ उध्की सेवा में उपस्थित हुए । तरदीवेग बाहर द्वी बाहर मर चुके 
थे। अकबर ने सब छोगों फे साथ कृपापूर्ण व्यवहार किया; बल्कि उन्हें: 
सत्साहित किया | ये सब युक्तियाँ खानख्राना की ही थीं । ५ 
सागे सें समाचार मिला कि हेमें दिल्ली से चला | खानखाना ने 
झपनी खेना के दो विभाग किए। पहले भाग के लिये कुछ अनुभवी 
जमीरों को 'चुना । खानजमें के सिर पर अमीर उलू-उमरोई की कछगी 
थी; उसके ऊपर उसने सेनापतित्व का छन्न छगाया। सिकंदर आदि 
थमीरों को उसके साथ किया। अपनी सेना भी उसके सपुद कर दी 
ओर उसे ६रावछ बनाकर आगे भेजा | दूसरी सेना को अपने और 
अकबर के साथ ढिया ओर वादशाही शान के साथ धोरे घीरे चत्ना । 
दरावत्न का सेनापति यद्यपिं नवयुवक था, तथापि युद्धविया में वह 
प्राकृतिक रूप से विचक्षण था । वह युद्ध-क्षेत्र फा रंग ढंग खुच पहचानता 
था। सेना को बढ़ाना, लड़ाना, अवसर को अच्छी चरह सममना, 
शत्र के आक्रमण सँभालना, उपयुक्त अवसर पर रवय॑ आक्रमण करने से 
न चूकना णादि आदि बात ऐसी थीं जिनमें से प्रत्येक के लिये उम्रमें 
इश्वरीय सामथ्य और योग्यता वर्तमान थी । वद्द जिस उद्द श्य से 
फिसी काम में द्ाथ डालता था, वद्द उद्देश्य पूराद्दी कर छेवा था। 
उधर हेमूँ को इस व्यवस्था का समाचार मिला; पर उसने इन बातों की 
उपेक्षा की भर दिल्‍ली जीतकर झागे बढ़ा। उसने भी इन छोगों का 
पूरा पूरा जवाब दिया। उसने अफगानों के दो ऐसे बढ़े सरदार चुने जो 
उन दिलों युद्धच्षेत्र में चल्ववी हुई तलवार वन रहे थे। उन्हें बीघ हजार 
सेनिक दिए भौर आग की नदी उगढनेवाक्षा तोपखाना साथ किया 
कोर फट्दा कि पानीपत पर चत्षकर ठहरो। दम भी वहीं आते हैं । 
नवयुवक सेनापति के मन में वीरत!पूर्ण उमंगें भरी हुई थीं । वह 
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सोचता था कि इस बार उस विक्रमाजीत की सामना है, जिसके मुका- 
चले से पुराना योद्धा और प्रसिद्ध सेनापति भाग निकला; और भाग्य- 
शाक्षी नवयुत्रक सिंहासन पर बैठा हुआ तमाशा देख रहा है। इसने में 
उसने सुना कि शत्रु का तोपखाना पानीपत पहुँच गया। उसने कुछ 
सरदारों को इप्तकिये आगे भेजा कि चलकर छीना कपटी कर । उन्होंने 
च्दाँ पहुँचकर ढिख। कि श्र का परल्छा भारी है। यह सुनकर चह स्वयं 
झपटा और इस्र जोर से जा पड़ा कि ठंडे लोहे से गरसलोदे को दगा 
लिया और हाथों दाथ शत्र से तोपखाना छीन लिया। इसके सिवा 
सैकड़ों हाथी घोड़े भो उसके हाथ आए थे । 

हेमूं को अपने तोपखाने का ह्दी सब से अधिक अभमिमान थां। 
जब उससे यह समाचार सुना, तव वह इस प्रकार मुँकछा उठा, साकनों 
दा में वधार क्षगा दो । वह अपनी सारी सेना लेकर चल पढ़ा। उसके 
साथ दीस हज़ार लिरद्द बक्तर पहने हुए सैनिक और पंद्रह सो हाथी 
थे, जिनमें से पाँच सो द्वाथी जंगी और मस्त थे | उनके चेद्दरों फो कोछे 
पीछे रंगों स्रे रंगकर और भी भीपण घना दिया था और सिर पर डरा- 
बने जानवरों फो खा्लें छा दी थीं। पेट पर लोहे की पोखर, मस्तक 
पर ठाले', इधर उधर छुरियाँ खढ़ीं हुई', सूडों में जंज्ीरें भोर तत्वारें 
छिल्लादे हुए वे चलन रहे थे। परत्येक्न द्ववी पर एक सूरमभा सिपाददी ओर 
पक्षवान्‌ सहावत वेठाया था; जिसमें ये देव लड़ाई के समय पूरा पूरा 
फाम फरे। इधर वादशाहो सेना में केवछ दस इज्ञार सैनिक थे, लिनमें 
पाँच हजार अच्छे साधयी योद्धा थे । 

सोत्तानी मद्दावीर ने जब शत्रू के जागमन का समाचार घुना, तथ 
उससे अपन गुप्तचर दौढ़ाए। परंतु घादशाह फे जाने अथवा सद्दायवा 
के लिये सेना मेंगाने फा कुछ भी विचार न फिया। सेना को तेयार होने 
की आशा दी और अमीरों को एकत्र करके परामशे-न्सभमा का आयोजन 
किया। युद्धशेत्र के पाएवं अमीरों में विभक्त किए। पहले यद समाचार 
मिलता था कि देमूं पीछे आा रद्दा है और शादोसों सेनापतित्व फरवा हुला 
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अपनी सेना को लेकर आगे आ रहा है। इतने में एकाएक समाचार 
मिला कि हेमू' रवयं भी साथ द्वी आया है झौर उसने पानीपत से 
थागे बढ़कर घरोंदा नामक स्थांन पर मोरचे बाँचे हैँ । खाननर्मां 
का पहले तो आगे बढ़ने का विचार था, पर अब बह वहीं तक रुक गया 
ओर नगर से हटकर शात्रू के मुकाबिछे पर अपनी सेना खड़ी की। 
चारों पाश्च अमीरों में वॉटकर सेना का किछा बाँधा। मध्य में स्वयं 
स्थित होकर प्रताप का मंछा फहराया | एक बढ़ा सा छतन्र तैयार करके 
सपने सिर पर छगाया और सेनापतित्व की शान वढ़ाकर मध्य में जा 
खड़ा हुआ। घमासान युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर के बीर बढ़ 
बढ़कर तलवारें चछाने लगे। खानजमाँ के जान निछावर करनेवाले 
सरदार वे-कलेेजे होकर आक्रमण करने लगे । वे तढवार की आँच पर 
णपनी जान दे दे मारते थे, पर फिर भी क्रिप्ती प्रकार विजयी न हो 
सझते थे। धावा करते थे और बिखर जाते थे, क्योंकि संख्या में 
थोड़े थे | परंतु खीसतानी शेर के आवेश का प्रभाव सब पर छाया हुआ 
था; इसलिये वे किसी प्रकार मानते नहीं थे। लड़ते थे, मरते थे भोर 
शेरों की भाँधि बफर वफरकर शत्रुओं पर जा पड़ते थे | 
हेमूँ अपने हवाई नामक द्वाथी पर सवार होकर अपनो सेना के 
मध्य भाग को सेसाडे खड़ा था और अपने सेनिर्को को लड़ा रहा था। 
अंत में युद्ध का रंग ढंग देखकर उसने अपने द्वाथी हूल दिए। काछे 
पहाड़ अपने स्थान से चले और काली घटा की भाति आए। पर 
सखकबर के सेवकों ने उनकी कुछ भो परवा न की | वे पीछे अपने होश 
सभाले हुए हठे । काले पानी की बाढ़ के लिये मार्ग दे दिया ओर 
लड़ते भिड़ते पीछे इृटते चले गए। लड़ाई के समय सेना की गति और 
नदी का वहाव एक द्वी सा होता है । वह जिघर फिरा, उघर द्वी फिर 
गया। श््रु के हाथी वादशादी सेना के एक पाश्वे को रेलते हुए चले 
गए। खानजमाँ अपने स्थान पर खड़ा था और सेनापतित्व की दूरवीन 
सें चारों ओर दृष्टि दौह रहा था। उसने देखा छि जो काडी आाँधी 
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उांमने से उठी थी, बह वराबर से द्दोकर निकल गई ओर देमूँ अपनो 
सेना के सध्य भाग की लिए खड़ा है। उसने एकाएक अपनो सेना को 
डटटकारा और आगे बढ़कर आत्रमण कियो। शत्र हाथियों के घेरे में 
था और उसके चारों ओर वीर अफगानों का जमाव था। उसने फिर 
भी घेरे को ही रेला। तुफे छोग ठीरों की घौछार करते हुए भागे बढ़े । 
ध्घर से हाथी सूँड़ों में तलवार घुणाते ओर जंगीरें कुछाते हुए आए। 
उस समय अलीकुलीखाँ के आगे वेरमर्खों फे दीर लड़ रहे थे, जिनसे 
से उनका भानजा हुसेनकुल्लीखों सेनापति था और शाद्‌ कुल्नी महरम 
आदि उसके भुसाह्य सरदार थे। सच तो यह है कि उन्होंने बढ़ा 
सावा किया और दृरथियों के आक्रमण को फेवल अपने साहस से 
रोवा | वे लोग अपनी छाती को ढाछ बनाकर भागे बढ़े; और जब 
देखा कि हमारे घोड़े द्वाथियों से भड़कते हैँ, तब वे' घोड़ों पर से कूद 
पड़े और तलवारें ख्ीचकर शत्रुओं को पंक्तियों में घुछ गए। उन्दींने 
तीरों को बौछार से काले देवों के सह फेर दिए और काले पहाड़ों को 
मिट्टी के ढेर के समान कर दिया । खूब घमासान युद्ध होने छगा | पर 
हेमूँ की वीरता भी प्रशंसनोय है। बह तराजू भौर चाट उठानेचाछा, 
दाल रोटी खानेवाका, होदे के बीच में नंगे सिर खड़ा था और अपनी 
सेना वा साहस बढ़ाता था। किसी गुणवान्‌ ह्ानी अथवा चिद्दान्‌ 
पंदित ने उसे विजय का कोई मंत्र बताया था। चह उसी मंत्र का 
जप वि.ए जाता था। परंतु विजय और पराजय ईश्वर के अधिकार सें 
है। उसके सैनिकों की सफाई दो गई। शादी खाँ अफगान उसके 
सरदारों की नाक था। वह करकर घूल में गिर पढ़ा। उसको सेना 
कआुनाज के दानों की भाँति बिखर गई। पर फिर सी उसने 
श्ग्मित न द्वारी | दायी पर चढ़ा हुआ घारों भोर घुमता था। सरदारों 
का नाम ले लेकर पुकारता था ओर एन्‍्हें फिर समेटकर एक स्थान में 
हछाना चाहता था। इतने में एक घातक दौर उसको मेंगो आज में ऐसा 
सा क्या कि पार निकछ गया। रखने सपने इाथ से वह सीर सोचकर . 
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निकाठा ओर थाँख पर रूमाल बाघ लिया। पर घाव के फारणं उसे 
एतनी अधिक पीढ़ा हुई कि वह बेह्दोश होकर छौढ़े में गिर पढ़ा। यह 
देखकर उसके शुभचिंतकों का साहस छूट गया । सब छोग तितर बितर 
हो गए | अकबर के प्रताप भर खानज्माँ फी तछवार के नाम पर इछ 
युद्धका विज्ञयपत्र छिखा गया [ देमूँ के पकड़े और मारे जाने का 
विचरण प्रु० ३०-३१ में देखो] । खानज्मो ने इस युद्ध में जो कार्य किया 
था, उसके पुरस्कार में संभन्न ओर मध्य दुओव का इलाका उसकी 
जागीर हो गया और वह स्वयं अमोर उल-उमरा वनाया गया। चल्कि 
सच पूछो तो [ उत्लाक्मैन साहब के कथनानुसार ] भारत में तेमूरी 
साम्राज्य की नोंव स्थापित करनेवाल्ञों में बेरमर्खों के उपरांत दूघरा 
सरदार खानजमाँ ही था। संभल की सीमा से पूर्व की ओर सब जगद्द 
अफगान छाए हुए थे। रुकनर्थाँ रद्दागी नामक एक्र पुराना पठान 
उनका सरदार था। खानजमाँ ने सेना लेदर आक्रमण किया घोर 
लखनऊ तक समस्त उत्तरी प्रदेश साफ़ कर दिया। इन प्रदेशों में उच्चने 
चहुत ही विज्ज्षण और अभूतपूर्व युद्ध किए थे । 

अकबर सानकोट के किछे को घेरे हुए पड़ा था कि इतने में हसन- 
खाँ पचकोटी ने संभल की सरकार पर हाथ मारना आरंभ क्िया। 
उसका अभिप्राय यह था कि या तो इप शझगड़े क्रा समाचार सुनकर 
प्पकवर स्वयं इस ओर जावेगा और या खानजमँ, जो भागे बढ़ा जावा 
है, इस ओर उलट पड़ेगा। खानभमँं उस समय लखनऊ में था। 
हसनखे बीस हजार सैनिकों को साथ छेकर थाया भौर खानजरमों के 
पास केवछ तीन चार हजार सैनिक थे। अफगान लोग घिरोही चदी 
के इस पार उतर आए थे। बद्दादुरखा खानजमँ की सेना ने उन्हें घाट 
ही पर रोका | ख/नजसों ठढस समय भोजन कर रद्दा था। इवने में उसे 
समाचार पिला कि शत्रु जा पहुँचा। उसने दँघकर कद्दा कि जरा एक 
वाजी शतरंज्ञ तो खेल लें ! बस भानंद से बैठे हैं. और चार्ले घढछ रदे 
हैं। फिर दूत ने आकर समाचार दिया कि शत्रु ने दमारी सेना को द्वरा 
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या । खाननाों ने अपने सेवकों को पुछारकर कहा कि हथियार 
गा । बैठे वैंठे दृथियार सजे । जब खेमे डेरे लुग्ने छगे और सेना में 
(गढ़ मच गई, तथ्र बद्ादुरखाँसे फद्दा कि अब तुप जाओो। वदद 
गगे गया। देखे तो श्रु त्रिल्कुत्त घिर पर आ पहुँवा दे। जाते दो 
ऐे कटारी दो गया। फिए खाननर्मों झरने थोड़े से चुने हुए साथियों 
गे लेकर चज्ञा | चगाड़े पर चोद मारकर जो घोड़े उडाए, दो इप्र 
डक दम्नक से पहुँच कि शात्रुओं के पेर उमड़ गए ओर द्वोश उड़ 
ए | उनके घमूदों को गठरी की भाँति फ्रेंह दिया। अफगान इस 
कार भागे जाते थे जैपे भेड़ घरुरी द्वों। सात कोघ तक खब को पटरो 
करता हुआ चछा गया। कटे हुए शब पड़े थे ओर घायल तड़प रहे 
।इध युद्ध के हाथियों में से सचइिया और दुरुछिंगार 
गरामम द्वाथी हाथ आए थे। सम्‌ ९६४ दि० में खानमर्तोँ जौन- 
पुर पर अधिकार करके छिकंदर अल्लो का स्पातापन्न हो गया । 

झकपर के सन्‌ ३ जलाूघी में द्वी इसके सुखन्चेन को बाटिका 
में झाभाग्य के कोचे ने घोंघता चनाया। तुम पहले छुत्र चुफेद्दो 
कि इसका पिता उज्ञवक्त था जोर इप्ढिये जादि-गत मूलेंतार्थो 
का प्रकाशित होना भी भ्ावश्यक द्वी थी। इप्त मूर्ख ने शादस 
थेग नाम एक सुंदर और वेके सवयुवक्न फो अपने यहाँ नोकर 
रुख लिया* | शाहम चेग पहले हुमायूँ बादशाह के सेवकों और 





3 बए भी एफ विक्दण समय था। शाह कछुछी महरम एक प्रसिद्ध वीर 
शोर अमीर ये। उन्हीं दिनों उन्होंने प्रेम-देन्र में मो भपनी वीरता दिखलाई। 
रूबूलशों नामक एफ सुंदर नवयुव॒क था जो नाचने में मोर और गाने में फोयत 
जा। शाए कुडी उसके लिये पागल द्वो रहे थे । महपर यथवि तुके था, तथापि 
संयोगरश ठसे ऐसे दुरा बार से दगा णो। जद उपसे सुना, तंत्र फवूछलों फो 
शुलवाढर पएरे में दे दिया। शाह कुडी को घहुत दुःख हुआ। उन्होंने श्रपने घर 
में आग लगा दो भोर चोगिके का मेहर बदडकर #ंगठ में जा मैंठे | थे सान- 
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सदा सामने उपस्थित रहनेवालों में था। उस समय खानजम 
छखन्ऊ प्रांत भें था भौर शाहम भी उसके पास्त ही था। जिस 
प्रकार संसार के अमीर लोग भानंद मंगछ किया करते हैं, उस्ती 
प्रकार बह भी कर रहा था।पर साथ द्वी सरकारी सेवाएँ भी 
ऐसी उन्तमता से करता था कि अपने मंसब में वृद्धि करने के साथ 
दी साथ प्रशंसा की खिलअततें भो प्राप्त करता था और देखनेवाल्े 
ऐज़ते रह जाते थे । 

यद्यपि वह शैबानी खाँ के छुत्ष में से था ओर उसका पिंचा 
खास उघजक था, परंतु उसकी माग ईरानी थी ओर उसका पातन- 
पोषण ईरान में ही हुआ था; इसलिये उसका धर्म शीया था। दुःख 
की बाव यह है कि इसकी वीरता और प्राकृतिक तीत्रता ने इसे ख्रीमा 
से अधिक उच्छ'खज्न कर दिशा था। इसकी सभाओं में भी ओर 
एकांत में भी ऐसे ऐसे मुख एकत्र होते थे जिनकी जवान में डगाम 
नहीं थी और जो वाहियात बातें किया करते थे । रन ढोगों से इसकी 
खुल्लमखुल्ला अशिष्टता और भस्भ्यता की बातें हुआ फरती थीं जो 





खॉना के जैलदारों में थे। खानखानों ने उन्हें प्रसन्न करने के लिये एक गजल 

लिखी और जोगी नी को जा सुनाई । इधर इन्हें समझाया, उघर बोदशाई 

की सेवा में निवेदन किया श्र जोगी को अमीर बनाकर फिर दरबार में प्रविष्ट 
किया | (क्या कहूँ, समरकंद और बुखारा में मैने इस शौक के जो तमाशे अपनी 

आँखों से देखे, णी चाहता है कि सच छिख डालेँ ; पर इस समय का कानून 

फष्ठम को हिलने नहीं देता | यह वही शाह कुली ये घो देमूँ का हाथी घेर छाए 

ये थ्रोर उन्हीं चारों अमीरों में से एक ये बिन्‍्दोंने बुरे से दुरे समय में मी चैर- 

मखों का साथ देने से 5ैंह नहीं मोड़ा था | बादशाह को सेवाएँ भी सदा णान 

डद़ाकर किया करते थे। मरहम अब भी तुर्किस्तान में दरचारवालों का एक 

बहुत प्रतिष्ठित और ऊँचा पद है | 
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किसी प्रकार उचित नहीं थीं। सुन्नत संप्रदाय के लोगों की उन दिनों 
बहुत अधिक 'चछती थी। वे छोग इसकी ये सब बातें देखकर लहू के- 
घूँट पीकर रह जाते थे | पर अकबर के हृदय सें इसको सेवाएँ छाप- 
पर छाप चैठाती जातो थीं; और ये दोनों भाई खानखारनों के दोनों: 
हाथ थे, इसलिये कोई कुछ बोल नहीं सकता था। 

शत्रु की सेना सें से एक व्यक्ति भागा और मुछा पीर मुदस्मद के 
पास आकर कहने छगा कि सैं आपकी शरण में आया हूँ, अब मेरी लज्जा ' 
आपके हाथ है। मुल्ला खाहदव उसकी सिफारिश करना चाद्ते थे, पर दे 
जानते ये, कि खानजमाँ वहुत द्वी वेपरवाद और जबरदस्त आदमी दै; 
इसलिये उघर फोई युक्ति नहीं लड़ाई। पर धार्मिक विपषर्यों में 
उसकी बातें सुन सुनकर ये भी जल रहे थे; इसलिये एम्नकी 
विज्ञास्िता की अनेक बातों. को घहुत कुछ नमक मिर्चे छगाकर 
अकवर की सेवा में निवेदन किया और उसे इतना चमकाया 
कि नवयुवक. बादशाह अपनी प्रकृति के विरुद्ध आपे से वादर दो 
गया। खानखानाँ उस समय उपस्थित थे। उन्होंने इघर इस जलती 
हुई आग पर अपने भाषणों के छींठे दिए और उघर खानजमों के - 
पास पत्र सेजे । अपने दूत भी दौड़ाए और उसे घुला भेजा । शत्रु लोग' 
'अंदर द्वी अंदर अपने ऊपर जो वार कर रहे थे, उ्तका सब हाल 
छुनाकर बहुत कुछ ऊँच नीच सममाया ओर विदा कर दिया उद्ध: 
स्रमय यह आग दूव गई । 

, सन्‌ ४ जछसी में आज्ञा पहुँची कि शाहस को या तो निक्राल दो 
कोर या यहाँ भेजो; मौर रचयं रप्तनऊ छोड़कर जौनपुर पर आक्रमण 
फरो, क्योंकि वहाँ कई अफगान सरदार एकत्र हैँ। तुम्दारों जागीर 
दूसरे अमीरों को प्रदान की गई। ये छोग जौनपुर के जाक्रमण में 
तुम्हारे सद्दायक होंगे । जो अमोर घड़ी बड़ी सेनाएँ देकर भेजे गए 
थे, उनको झआाप्ता हुई कि यदि खानज्माँ हमारी शाज्ञा पान करे, तो 
उप्चे सद्दायता दो; और नहीं तो कालपी आदि के द्वाक्िमों को साथ 
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लेफर उसे साफ कर दो | खांनजामाँ ये सब बातें सुनकर परः 
हुआ | उसने सोचा कि इस छोटी सी बात पर इतना जि 
जोर दंड! वद्द अपने शत्रुओं को खूब जानवो था। छः 
लिया कि नवयुवक शाहजादा अब वादशाह्द द्वोगया 
अशुभ-चित्ररों ने मुझपर पेच सारा है। उसने शाहम हे 
में नहीं भेजा । उसने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि यह जान 
जाय | पर दाँ, अपने इलाके से निकाल दिया। अपने 7 
सेपक और सुपाहव बुजअल्ली को बादशाह फी सेवा में इस 
कि शत्रुओं ने बादशाह को जो उल्नटो सीधी बारें समझा 
प्रभाव नम्रता-पूवफ ओर द्वाथ जोड़फर दूर करे। बादशाः 
दिल्‍ली में था शोर फोरोजाबाद के किल्ले में उतरा हुआ ८ 
घुजंञली जब वहाँ पहुँचा, तथ उसे पहले मुल्छा पीर मुद्रा 
उचित था; क्योंकि अब वह चकील मुतरठक हो गए 

के बुज पर उत्तरे हुए थे। बुजेशली सीधा घुज पर 
प्रभ-पूण सदेसे पहुँचाए। पर मुल्डा का दिमाग 

को भाँति उड़ा जाता था | बहुत ऋद्ध हुए । व 

निछाचर फरनेवाज्ञा और नमक-हछाछ दूत था 

उत्तर दिया द्वो। मुल्झा जामे से ऐसे बाहर : 

योॉघकर नीचे फेंक दो और मारकर 

उनका संतोप नहीं हुआ। फहां | 

चध्द उसी समय गिरा दिया गया 

को बात में जमीन के वराश” 

ठद्दाका मारकर कहा कि 

खानजमों ने शाहम रः 

मारे जाने शोर 

विशेषतः ६: 

ने ज्ञी चाल चर; 
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के कालों तक भी न पहुँची । खानखानों भी वहीं उपस्थित थे, पर उत्तको- 
भी इन बातों का समाचार न सिला भोर ऊपर ही ऊपर चुजेजली जान- 
से मारा गया। जब उन्होंने सुना, तव दुःख करने के अतिरिक्त और 
क्या हो सकता था | और घास्तविक बात तो यह थी कि उत्त समय 
खय्य खानखानों की नींव की इंटें भी निकल रही थीं। थोड़े दी दिलों. 
में बादशाह ने आगरे के क्षिये कृच किया। मार्ग सें खानखानाँ और: 
पीर मुहम्मद की विगढ़ो और एक के चोद एक आपत्ति थाने लगी । 
यद्यपि दरघार का रंग चेढंग हो रहा था, पर उदार सेनापति ऐश्ी 
बातों पर कब ध्यान देता था ! खानजसाँ और खानखानाँ में परामशे- 
हुआ कि इन लोगों की जवानें तछचार से काटनी चाहिएँ। इसलिये 
एक ओर खानखानोँ ने विजयों पर फमर बाघों और दूसरी ओर खान- 
जमा ने तलवार के पानी से अपने ऊपर छगा हुआ कछंक धोने के 
लिये विजय पताका फहराई | कोडिया अफगान ने आपदी अपत्ता नाम 
सुछुतान बहादुर रफ्खा था, बंगाल में अपना सिक्का चलाया था और 
अपने नास का खुतदा पढ़वाया था। खानजमाँ जोनपुर में ही था कि. 
बह तीस चालीख हजार सेनिकों को ढेकर चढ़ आया | खानजमों उस 
समय मी दरतरख्वान पर द्वी चैठा हुआ था कि उसने आ लिया | जब 
अपने खिदसतगारों फे डेरे और अपने सरा-परदे लुटवा लिए, तब ये 
निश्चित होकर उठे और ब्यपने साथियों तथा जान निछार करनेवालों 
फो लेकर चछे । जिस समय शन्नु इनके डेरे में पहुँचा था, उ समय 
उसके दस्तरख्वान को उस्ची प्रकार बिछा हुआ पाया था । अस्तु; ये बाहर 
निकज्कर सवार हुए | नगाड़ा वज्ञाकर इधर उधर धोड़ा मारा । नगाड़े 
का शब्द सुनते ही बिखरे हुए सेनिक एकत्र हो गए। खानजमों ने जो 
इन गिनती के सेनिकों को छढेकर आक्रमण किया, तो अफगानों के 
धूर्ए छड़ा दिए। बद्दादुरखों ने इस युद्ध में चह बहादुरी दिखताई कि 
इस्तम और अरफंदयार का नाम सिटा दिया। जो अफपान वीरता के 
विचार से ठोछ में हजार हजार सवारों से ठुलसे थे, उन्हें फाटकर मिद्टी 
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में मिठा दिया | उनको सेना युद्धक्षेत्र मं चहुत कम्त गई थी | सब लोग 
लुट के ज्ञाऊच से खेमों में घुछ गए ये | तोशादान भर रहे थे और 
गठरियाँ बाँध रहे थे । जिस समय नगाढ़ा बजा भौर तुर्कों ने तछवारें 
लेकर आक्रमण किया, उस समय अफगान लोग इस प्रकार भागे मानों 
मधुमक्खियों के छत्ते से मक्खियाँ उड़ने ज्र्गी। एक ने भी उल्तटकर 
तलवार न खींची । खजाने, युद्ध की समाप्री, बल्कि घोड़े हाथी तक 
सथ छोड़ गए; और इतनो लूट हाथ ञवाई कि फिर सेना फो भी ओर 
अधिक की आकांक्षा न रद्दी । मेवात के उपद्रबी, जो उपद्रव के वाने 
बाँघे हुए बैठे थे, ओर दजारों उद्दंड पठान दिल्ली और भागरे को 
घुड़दौड़ का मैदान बनाए फिरते थे । जिन लोगों को गरदन की रखें 
किसी प्रक्रार ढीली नहीं दोती थीं, उन सबको इसने तलवार के पानी 
से ठीक कर दिया। इन सेवाओं छा ऐसा प्रभाव पढ़ा कि फिर चारों और 
इनकी चाहवाद्दी होने लगी। बादशाह भी प्रसन्न हो गया। चुगढी 
खानेवालों की जचानें आपसे भाप कल्मम हो गईं और हंष्यों करनेवालों 
फे मुँह दवात की भाँति खुले रद्द गए। » 

जब अकबर थोड़े दिनों तक बैरमख्खाँ के मंगड़े में लगा रहा, तब 
पूर्वी देशों के अफगानों ने उ्ती अवघर को गनीमत समभा ओर वे 
सिसटकर एकत्र हुए। उन्होंने कहा कि इधर के इलाके में जो कुछ है, 
चह एक खानजमाँ दी दे। यदि हम छोग किसी प्रकार इसे उड़ा दें 
तो फिर मैदान साफ है। उस समय अदली अफगान का पुत्र चुनार 
के दिले का स्वामी होकर बहुत बढ़ चढ़ चुका था। उसे इन लोगों ने 
शेरखाँ बनाकर निकाछा। वह अपनी सेना को लेकर बहुत ठाठ बाट 
से ओर विजय का प्रण करके आया | खानजमाँ उप्त समय जौनपुर में 
था। यद्यपि उच समय उसका दिल बहुत हृटा हुआ था और खानखानोँ 
के पतन ने उधक्की कमर तोढ़ दी थी, पर फिर भी उघने समाचार पाते 
दी आस पास के सब अमीरों को एकन्न कर छिया और शत्रु को रोहूना 
चाहा । परंतु एघर का पछ्का भारो था। उस ओर बीस हज्ञार सवार, 
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पचास हजार पेदल ओर पाँच सो हाथी थे। ख्ानज्र्मों ने चढ़कर 
जाना उचित नहीं समझा; इसलिये शत्रु ओर भी शेर होकर थाया 
कौर गोमती नदी पर आन पढ़ा। खानजर्मोँ अंदर ही अंदर तैयारी 
करता रद्दा और कुछ न धोत्ञा । चह्द तीसरे दिन नदी पार करके चहुत 
घमंड से स्वयं आगे बढ़ सरदारों तथा पुराने पठानों को साथ लिए 
हुए सुढतान हुसैन शरको की ससजिद की ओर आया। कुछ प्रश्चिद्ध 
सरदारों को सद्दायता से दाहिना पाश्वे दवाया और ढाछ दरवाजे पर 
आकसण करना चाहा। कई तलवरिए अफगानों को बाई ओर रखा 
मिसमें वे शेख फूल के बंद का मोरचा तोढ़ें । अकभरी वीर भी थागे 
बढ़े और युद्ध भारंभ हुआ । 

युद्ध-केत्र में खानजसोँ जा पहला सिद्धांत यट्ट था कि वद शत्रु के 
आक्रमण फो सभालता था। उसे दाहिने बाएँ इधर उधर फे सरदारों 
पर डाज्ञता था और स्वयं बहुत सचेत और सतके द्ोकर तत्परता के 
साथ रद्दवा था। जब वह देखता था कि शत्रु का सारा जोर लग्र चुका, 
तघ बह स्वयं उप्तपर आक्रमण करता था ओर इस प्रक्वार हटकर 
गिरता था कि साँस न छेने देता था ओर शत्रु के घूँए उड़ा देता 
था। यह युद्ध भी वह इसी चाल से जीता। शत्रु अपनी बड़ी सेना 
ओर युद्ध-सासप्री यों ही नट्ट करके और विफ-मनोरथ द्दोकर भागा 
शोर हाथी, घोड़े, चढ़िया बढ़िया जवाहिरात और छार्खों रुपयों फे 
खजाने तथा माज् खानज्ञमोँ को घर बेंठे दे गया। यदि ईश्वर दे तो 
मनुष्य उसका सुख क्यों न भोगे। खानजमाँ ने सव साठ अपने अमीरों 
में चाँट दिया और छपने सैनिकों को बहुत अधिक पुरस्कार दिया । 
स्त्रयं भी आानंद-मंगठ की सर सामग्री ठीक करके खूब चेन किया । 
यह अवश्य दे कि इस युद्ध में जो छुछ माज्त असवाव द्वाथ आया यथा, 


उप्तको सूची बादशाह को सेवा में नहीं उपरिथत को। जोनपुर में 
यह उप्रको दूसरों बिलय थी | 


[ ३३५ ] 


पचास हजार पेदज् ओर पाँच सो हाथी थे। खानज्ञर्मों ने चढूकर 
जाना उचित नहीं समझा; इसलिये शत्रु ओर भी शेर होकर भाया 
कौर गोमती नदी पर आन पढ़ा। खानजर्मों अंदर ही अंदर तैयारी 
करता रद्दा भौर कुछ न धोत्ञा । वह तीसरे दिन नदी पार करके बहुत 
घसंड से स्वयं आगे बढ़ सरदारों तथा पुराने पठानों को साथ लिए 
हुए सुटतान हुसैन शरकों की मसजिद की ओर आया। कुछ प्र्चिद्ध 
सरदारों को सद्दायता से दाहिना पाश्वे दबाया और ढाल दरवाजे पर 
आकमसण करना चाह[|। कई ततल्ञवरिए अफगानों को बाई ओर रखा 
जिसमें वे शेख फूल के बंद का मोरचा तोद़ें । अकबरी वीर भी आगे 
चढ़े और युद्ध भारंभ हुआ । । 

युद्ध/क्षेत्र में खानजसाँ जा पहला सिद्धांत यइ् था कि व शज्लु के 
आक्रमण फो सेभालता था। उसे दाहिने वाएँ इघर उधर के सरदारों 
पर डाक्षता था भौर स्वयं बहुत सचेत और सतक होकर तत्परता के 
साथ रहता था। जब वह देखता था कि शत्रु का सारा जोर लग चुका, 
तथ व स्वर्य उप्पपर आक्रमण करता था और इस प्रकार हटकर 
गिरता था कि साँस न छेने देता था और शत्रु के धूँए उड़ा देता 
था। यह युद्ध भी चद इस्तो चाल से जीता। शत्रु अपनो बड़ी सेना 


ओर युद्ध-सामग्री यों ह्वी नष्ट करके और विफछ-सनोरथ होकर भागा 
ओर द्वाथी, घोड़े, चढ़िया बढ़िया जवाहिरात और छाखों रुपयों के 
खजाने तथा साज्ञ खानज़्मों को घर चैंठे दे गया। यदि ईश्वर दे तो 
अलुष्य उसका छुख क्‍यों न भोगे। खानजमाँ ने सव माऊ अपने अभीरों 
में बाद दिया और अपने सैनिकों को वहुत अधिक पुरस्कार दिया । 
रबय॑ भी आनंद-मंगछ की सब 


साम्री ठीक करके खूब चेन किया । 
यह अवश्य दे कि इस युद्ध में जो कुछ साल अ॒ 


सबाब हाथ आया था, 
उप्को सूची बादशाह को सेवा सें नहों उपस्थित को। जौनपर मे 
यह रघको दूसरो बिजय थी | 


वि 


